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अत्येष्टिसंस्कार 


(हिन्दी) 


श्री भीमाशंकर चन्दप्पा साखरे 


सुरभारती प्रकाशन 


सीताराम नगर, लातूर 
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॥। अकम्‌ ॥। 


सुरभारती प्रकाशन 
कशाच का. कपूर 


पृ. ७२,रु.१२/- पृ. ७२, रु. १२/- पू. ४४, रु. ८/- 


आगामी प्रकाशन 


१. क्रान्तिविजय (भारतीय क्रान्तिकारकों की पद्यमय गाथा) - श्री गुलाबराव देशमुख 
२. श्रीमद्भगवद्गीता - काव्यानुवाद (मराठी) - श्री विनायकराव कदम 


३. महानुभव पंथ आणि आर्यसमाज : एक दृष्टिक्षेप - श्री विनायकराव कदम 
४. सुधारणावादी आंदोलनातील आर्यसमाजाचे स्थान - ज्ञानकुमार आर्य 


५. असे होते दयानंद (महर्षि दयानंद का घटनात्मक जीवनचरित्र) - ज्ञानकुमार आर्य 
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।। ओइम्‌ ।। नापी म Co 


१५०८०५१ 


अन्त्योष्टिसंस्कार (हिंदी) 


(महर्षि दयानंद सरस्वतीकृत 'संस्कारविधि'पर आधारित) 


संपादक व अनुवादक 
श्री भीमाशंकर चंदप्पा साखरे 


सुरभारती प्रकाशन 
सीताराम नगर, लातूर 
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संपादक व अनुवादक : श्री भीमाशंकर चंदप्पा साखरे र 
| श्रीराम मंदिर के पास, मेन रोड, 
आळंद, जि. गुलबर्गा (कर्नाटक)-५८५३०२ 
चलभाष : ०९७४१०९५४६४ 


प्रकाशक व मुद्रितशोधक : ज्ञानकुमार आर्य 
सुरभारती प्रकाशन, 
प्रमोद गॅस एजन्सी के पूर्व में, 
सीताराम नगर, लातूर (महाराष्ट्र)-४१३५३१ 
ठ चलभाष : ९६२३८४२२४० 
संस्करण : प्रथम 
प्रतियाँ १ १००० 
प्रकाशन तिथि : दि. १३/११/२०१२ (महर्षि दयानंद निर्वाणदिन) 
अक्षरसंयोजन : वेदकुमार रघुनाथराव शिंदे 


वेद पझेशन्स, सीताराम नगर, लातूर(महाराष्ट्र) 
चलभाष : ९८९०३३६०५३ 
मुखपृष्ठ व रचना : सत्यजित आर्य 
प्रिंट्स पॅराडाईस, 
सीताराम नगर, लातूर(महाराष्ट्र) - ४१३५२१ 
चलभाष : ९०२८३७६९६५ 
मुद्रक : न्यू केदारनाथ ऑफसेट प्रिंटर्स, 
लोखंड गली, लातूर - ४१३५३१ 
चलभाष : ९४२३७७७७७१, २, २ 


मूल्य ® रु. १ 0 / > 


6 १ सर्वाधिकार प्रकाशकद्वारा सुरक्षित 
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प्रकाशकोय 


अपनी आयु के ८१ वर्ष पूर्ण कर चुके श्री भीमाशंकर साखरे जी की गत पचास 
वर्षों कौ साहित्य-साधना अब अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुकी है। “सुरभारती द्वारा प्रकाशित 
उनके संस्कार-ग्रंथो ने उन्हें केबल कर्नाटक-महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि भारत के लगभग 
सभी प्रांतो में पहुंचाया है। अनेकानेक बहूप्रतिष्ठित विद्वज्जनो ने उनके ग्रंथों की भूरि-भूरि 
प्रशंसा को है। 

श्री साखरे जी ने अपने अब तक के ग्रंथों के प्रकाशन के लिए अपना स्वयं का 
रु. ४९,०००/- का सात्त्विक दान दिया है। यह प्रेरणा उन्हें स्व. श्रीमती शांतिदेवी मायर 
(लंदन) से मिली । साखरे जी को इस लगन को तथा उनके द्वारा किए गए आर्य समाज 
के प्रचार-प्रसार के कार्य को ध्यान में रखकर मुंबई के सान्ताक्रुज आर्य समाज ने वर्ष 
२०११-१२ का रु.२१,०००/-का श्री मेघजी भाई आर्य साहित्य पुरस्कार” प्रदान कर उन्हे 
गौरवान्वित किया है। स्व. पं. युधिष्ठिर जी मीमांसक से प्रेरणा पाकर उन्होंने यह पुरस्कार- 
राशि साहित्य-प्रचार में लगाने का संकल्प किया है, जो स्तुत्य है। 

इस बार हम साखरे जी की दो पुस्तकें- 'अन्त्येष्टिसंस्कार' तथा ' गर्भाधान, 
पुंसवन व सीमन्तोन्नयनसंस्कार' - एक साथ प्रकाशित कर रहे हैं। इस 'अन्त्येष्टिसंस्कार” 
में हमने इससे संबंधित “शंकासमाधान, महर्षि के अंतिम उद्गार' जैसी कुछ अन्य 
आवश्यक सामग्री देकर इसे अधिकाधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया है। 

आर्य जगत्‌ के प्रसिद्ध कर्मकांडी विद्वान स्मृतिशेष पं. मदनमोहन जी विदूसागर 
ने अपने 'संस्कार-समुच्चय़' ग्रंथ में अन्त्येष्टिसंस्कार के पश्चात्‌ (अन्तिम शोकदिवस- 
विधि' तथा 'उत्तराधिकार-ग्रहण-विधि' ये प्रकरण जोड़ दिए हैं। वे हमें उपयोगी लगने से 
हमने उन्हें भी यहाँ दिया है। पंडित जी के लेखन-साहित्य को उत्तराधिकारिणी उनकी पत्नी 
पू. श्रुतिमाला जी ने 'संस्कार-समुच्चय' के ये प्रकरण इस पुस्तक में समाविष्ट करने की 
अनुमति दी। तदर्थ हम उनके अत्यंत आभारी हैं। इस कार्य में मा. प्रा. सदाविजय जी आर्य 
ने भी हमारी बड़ी सहायता की है। अतः हम उनके भी अत्यंत ऋणी हैं। 

आशा है कि पाठकवृंद पूर्व पुस्तकों के अनुसार इस पुस्तक का भी स्वागत 
करेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। 


दि. १३-११-२०१२ (महर्षि दयानन्द 


निर्वामदिति) जय्य TS 
Par vi ims ११२० 
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२. श्री भीमाशंकर चंदप्पा साखरे, आळंद(कर्नाटक) ३,२०० 
२. श्री गीरेप्पा चंद्रामप्पा धोत्रे, गुलबर्गा(कर्नाटक) १,५०० 
३. श्री राजेंद्र पांडुरंगसा मिस्किन, आळंद, (कर्नाटक) ५०० 
४. श्री वेदप्रकाश रामनारायण आर्य, गुलबर्गा(कर्नाटक) ५०० 
५. श्रीमती अनुसयाबाई बाळकृष्ण चिल्लाळ, सोलापुर ५०० 
(कै. बाळकृष्ण भानुदास चिल्लाळ की स्मृति में) 
६. श्री डॉ. नागनाथराव घनाते, गुलबर्गा(कर्नाटक) २५० 
७. श्री सुरेश दत्तात्रय बुलबुले, ” र १०० 
८. श्री मधुकर पुंडलिक घनाते, आळंद(कर्नाटक) ¬ १०० 
९. श्री पूनमचंद वर्मा, गुलबर्गा(कर्नाटक) . १०० 
१०,श्री अर्जुनराव शंकरराव हेमाडे, ” थरि १०० 
११, श्री संजोग कमलकिशोर राठी, ® >» १०० 
१२. श्री शशिकांत सरवदे, 59४5८ 2 ५१ 
प्राप्तिस्थान | 


१. सुरभारती प्रकांशन, सीताराम नगर, लातूर (महाराष्ट्र) 

२. गंपा बिगबाजार, सुपर मार्केट, गुलबर्गा (कर्नाटक) 

३. श्री माणिकराव भोसले, आर्य साहित्य भांडार, 

, सीताराम नगर, लातूर (महाराष्ट्र) 

४. श्री विजयकुमार कानडे, विजय वस्त्र भांडार, 
निलंगा,जि.लातूर (महाराष्ट्र) 

५. आर्यसमाज सोलापुर, कस्तुरबा मार्केट, सोलापुर (महाराष्ट्र) 

- आर्यसमाज परळी, परळी (वैद्यनाथ) जि. बीड (महाराष्ट्र) 

७. आर्य समाज पिंपरी, रेल्वे स्टेशन के पास » पिंपरी-पुणे (महाराष्ट्र) 
सी संदर्भ ग्रंथ 

१) संस्कारविधि ~ महर्षि दयानंद सरस्वती २) संस्कार चंद्रिका - डॉ. सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार 

३) संस्कार समुच्चय - पं. मदनमोहन विद्यासागर ४) संस्कारविधी (मराठी अनु.) - 

सत्यव्रत बी. कामदार व सौ. सुमित्रादेवी स. कामदार ५) संस्कार-भास्कर - स्वामी विद्यानंद 


सरस्वती ६) संस्कार-सन्देश - डॉ. सोमदेव शास्त्री ७) संस्कार-भास्कर - अर्जुनदेव स्नातक 
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समर्पण 


निजाम हैद्राबाद के अत्याचार के प्रथम बलिदानी 

आर्य वीर हुतात्मा श्री वेदप्रकाश (गुंजोटी-मराठवाड्ा) 

सन्‌ १९३७ तथा द्वितीय हुतात्मा आर्य वीर श्री 

धर्मप्रकाश(बसवकल्याण-कर्नाटक) सन्‌ १९३८ , इनकी 
पावन स्मृति में सादर समर्पित । 

— भीमाशंकर 
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मराठी 

१) संध्योपासना २) वैदिक विवाहपद्धतीवर एक दृष्टिक्षेप 
३) अमृतवर्षा(वेदमंत्रों का अनुवाद) ४) दैनिक पंचमहायज्ञविधी 

५) वैदिक विवाहपद्धती ६) उपनयन, वेदारंभ व समावर्तनसंस्कार 
७) भगवान जिह्वेश्वर सार ८) भगवान जिह्वेश्वर चित्रकथा 


९) गर्भाधान,पुंसवन व सीमन्तोन्नयनसंस्कार १०) अन्त्येष्टिसंस्कार 
हिंदी 
१) संध्योपासना २) विवाहसंस्कार को विशेषता 
३) नरशार्दूल पं. नरेंद्रजी (३ संस्करण) ४) दैनिक पंचमहायज्ञविधि 
५) स्वधर्मसूर्य के आलोक में विश्व 

(मूल मराठी ग्रंथ विश्वस्वधर्मसूर्य पाहो’ -विमला ठकार, का अनुवाद) 
६) भगवान जिह्वेश्वर सार (सचित्र) ७) सुमति-प्रज्ञा (अप्रकाशित) 
८) वैदिक विवाहसंस्कार ९) उपनयन, वेदारंभ व समावर्तन 

संस्कार 

१०) गर्भाधान, पुंसवन व सीमन्तोन्नयनसंस्कार ११) अंत्येष्टिसंस्कार 
कन्नड 
१) अमृतवर्षा(वेदमंत्रानुवाद) (कन्नड-मराठी) २) वैदिक विवाह विधि _ 
३) भगवान जिहवेश्वर चित्रकथा ४) भगवान जिस्वेश्वर सार 


मुखपृष्ठ- वाराणसी स्थित पाणिनी कन्या महाविद्यालय की आचार्या मेधा 
देवीजी की शवयात्रा। डॉ. नंदिता शास्त्री व आचार्या सूर्यादेवी 
चतुर्वेदा ने अथी को कंधा दिया है। 
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अन्त्येष्टिसंस्कार : एक विवेचन 
मृत्यु के पश्चात्‌ के कर्तव्यकर्म 
अन्नि-प्रज्वालन - प्रथम पाँच आहुतियाँ 
ऋग्वेद के १७ मंत्रों से दी जानेवाली आहुतियाँ 
यजुर्वेद के ६३ मंत्रों से दी जानेवाली आहुतियाँ 
अथर्ववेद के १० मंत्रों से दी जानेवाली आहुतियाँ 


७. तैत्तिरीय आरण्यक के २६ मंत्रों से 


दी जाने वाली आहुतियाँ 
गतात्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना 
मृत्युस्थान में यज्ञ 


. अस्थिचयन व अस्थिविसर्जन 


अन्तिम शोकदिवस-विधि 
उत्तराधिकारग्रहण-विधि 


- “संस्कारविधि’ में दिए गए प्रश्नोत्तर 


शंकासमाधान 


` दयानंद सरस्वती जी की: अन्त्येष्टि में प्रयुक्त सामग्री 


महर्षि दयानंद के अन्तिम उद्गार 
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१) 


२) 


अंत्येष्टरिसंस्कार i amaj लिए, आवश्यक, साहित्य 


igitzed by Ar 
शव के स्नान के लिए दही अथवा साबुन। स्नानानंतर प्रयोग के लिए 


चंदनादी सुगंधलेप। 

शव के नीचे-ऊपर लपेटने के लिए शरीर की लंबाई से ढाई गुणा(लगभग 
साढ़े चार मीटर) सफेद नया कपड़ा। 

मृत व्यक्ति संपन्न हो तो शरीर के भार के सम प्रमाण में शुद्ध घी। अधिक 
सामर्थ्य हो तो अधिक लें। मृत व्यक्ति अत्यंत गरीब हो तो सरपंच(ग्रामप्रमुख), 
इष्ट-मित्र या धनी व्यक्ति कम से कम आधा मन घी का प्रबंध करें। 
एक मन घी में मिलाने के लिए आधा तोला कस्तूरी, एक छटांक केशर, 
साथ में एक-एक किलो अगर, तगर, पर्याप्त चंदनचूर्ण और कपुर । 
शरीर के भार से दूनी हवनसामग्री, निर्धन हो तो एक मन। 


कम-से-कम चार क्विंटल(१०मन) लकड़ी, जिसमें पलाश, चंदन आदि के 


भी काष्ठ हो। 


वेदी-लेपन के लिए गोमय। 
दाहकर्म करने के लिए पर्याप्त कपूर, नारियल की गरी(खोपड़ा) और घृत 


का दीपक। 
मृत स्त्री सौभाग्यवती (सधवा) हो तो सिंदूर(कुंकुम)। 
संपन्न गृहस्थ हो तो ऊपर ओढ़ाने के लिए रेशमी या ऊनी शाल। मध्यमं 
परिवार हो तो सूती चादर | 

बदली हुई आर्थिक दशा को ध्यान में रखते हुए दाहकर्म के लिए महर्षि 
दयानंद द्वारा “संस्कारविधि” में उल्लिखित सामान लाना सम्भव नहीं। 
तथापि देशकालानुसार उसमें निम्न प्रकार से सुधार किया जा सकता है। 

शुद्ध घी कम-से-कम दो किलो, हवनसामग्री दस किलो, चंदन 

की समिधा एक किलो, पाव किलो अगर, पाव किलो तगर, सौ. ग्राम 
कपुर (मृतक-भोज आदि के व्यर्थ खर्चे न किए जाएँ , तो ऊपर का सामान 
लाया जा सकता है।) 
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(० न्त्पेष्टिसस्कार 5. एक्क'वविवेच्कन ००७ 

आत्मा के शरीर त्याग करने पर निर्जीव शरीर का जो विधिपूर्वक दाहकर्म 
किया जाता है, उसे “अन्त्येष्टिसंस्कार*(अन्त्येष्टिकर्मविधि) कहा जाता है। यह उस 
शरीर की की जानेवाली अन्त्य(अन्तिम) इष्टि(यज्ञ) है। वैदिक परंपरा में जड़ और 
चेतन (अर्थात्‌ शरीर और आत्मा) का संयोग ही जन्म है और इनका वियोग(अर्थात्‌ , 
आत्मा का शरीर से मुक्त होना) ही मृत्यु है। आत्मा नित्य और अमर है, तो शरीर 
अनित्य और नश्वर है। महर्षि दयानंद की मान्यता है कि जब तक एक धर्म, एक 
भाषा, एक संस्कृति और समान संस्कार स्थापित महीं होते, तब तक किसी भी 
समाज की तथा देश की उन्नति नहीं हो सकती। इस विचार का प्रचार व प्रसार करने 
के लिए उन्होंने अत्यन्त परिश्रमपूवर्क “संस्कारविधि" की रचना की। यह एक ऐसा 
महान ग्रंथ है कि जिसमें जन्म से पूर्व, जन्म के पश्चात्‌ और अंत में मृत्यु पर्यत किए 
जानेवाले संस्कारों का विवेचन किया गया है। संस्कारों की सीढ़ी से मानव देव श्रेणी 
में जा सकता है। सोलह संस्कारों की इस सीढ़ी का आरंभ गर्भाधानसंस्कार से तथा 
अंत अन्त्येष्टिसंस्कार से होता है। दयानंद ने इस अंतिम संस्कार का.शीर्षक * अथ 
अन्त्येष्टिकर्मविधिं वक्ष्याम ऐसा लिखा है और अंत “इति मृतक-संस्कारविधि: 
समाप्तः? इस वाक्य से किया है। 

“संस्कारविधि’ में ऋषि ने लिखा है कि, “अन्त्यष्टिकर्म उसे कहा जाता है 
कि जो शरीर का अंतिम संस्कार है। इसके पश्चात्‌ आगे उस शरीर के लिए कोई 
भी अन्य संस्कार नहीं। उसको ही “नरमेध”, “नरयाग?, “पुरुषयाग” कहा जाता है। 
यजुर्वेद-अ.४०, मं. १५ में लिखा है कि “भस्मान्तं शरीरम्‌।? अर्थात्‌ शरीर की सत्ता 
भस्म होने तक ही है। मनुस्मृति (२-१६) में कहा गया है कि, “निषेकादि श्मशानान्ते 
मन्त्रैः यस्योदितो विधि: । अर्थात्‌ शरीर का प्रारंभ निषेक(ऋतुदान) से और अन्त 
स्मशान (मृतककर्म) से होता है। निर्जीव शरीर निरंतर विकारयुक्त होकर वायु, 
भूमि, जल आदि को विकृत करते हुए रोगोत्पत्ति करके सृष्टि में दुःख का वातावरण 
निर्माण करता है। अतएव शरीर का दाहसंस्कार करना ही अपनी उच्च कोटि कीं 
सभ्यता, सौजन्यता और सांस्कृतिक श्रेष्ठता का परिचय देना है। आत्मारहित शरीर 


अन्त्येष्टिसंस्कार (हिन्दी) | ९ ०5% 


ती 
नी. ॥ ३ 
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“शव” और आळ्मऱखहितशशरीर“शिवकहलाती'हे।ड॒सपविधिण्केपयैज्ञानिक भावार्थ 
को जानकर ही जॉर्ज बर्नाड शा ने ईसाई पंथ का अनुयायी होते हुए भी अपने 
मृत्युपत्र में अपने शरीर के दाहसंस्कार की इच्छा व्यक्‍त की थी, जिसका अनुपालन 
उनके परिजनों ने किया। यजुर्वेद-३९।१३ के अनुसार जो लोग इस प्रकार अन्त्येष्टिविधि 
करते हैं, वे समस्त मंगल करनेवाले होते हैं। इस प्रकार सभी काल में शरीर को 
विधिवत जलाकर सबके सुखों की उन्नति करनी चाहिए। उसी प्रकार यजुर्वेद-३९।३ 
में कहा गया है कि, जो लोग सुगंधीयुक्त घृतादि सामग्री से शरीर को विधिपूर्वक 
जलाते हैं, वे पुण्यसेवी होते हैं। “संस्कारविधि” में यजुर्वेद के मंत्र प्रमाणों से कहा गया 
है कि, दाहकर्म और अस्थिसंचयन के बाद मृतक के लिए अन्य कोई भी कर्तव्य कर्म 
नहीं। मृत्यु के पश्चात्‌ मृतक के जीव का संबंध पूर्व-संबंधियों से कुछ भी नहीं रहता। 
जीव अपने कर्मानुसार जन्म लेता है। | 
श्रद्धापूर्वक कोई अपने पूर्वजो का स्मरण करे इसमें किसी की कोई आपत्ति 
नहीं ।किन्तु श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करवा के मृत पूर्वजो तक भोजन पहुंचाना 
यह बुद्धिसंगत नहीं । अन्त्येष्टिसंस्कार में बार-बार इस बात का उल्लेख किया गया 
है कि जीव शरीर छोड़कर अपने कर्मानुसार जन्म धारण करता है। 
दार्शनिकों ने शरीर के तीन रूप दर्शाए हैं। (१) स्थूल शरीर, (२) सूक्ष्म 
शरीर और (३) कारण शरीर। यह दिखनेवाला स्थूल शरीर कर्म करता है। उस कर्म 
का संचय सूक्ष्म शरीर में होता है। यह सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के साथ रहता है। 
दाहक्रिया तो भौतिक शरीर(स्थूल शरीर) की होती है, सूक्ष्म शरीर की नहीं । मृत्यु 
होने पर स्थूल शरीर छूट जाता है और सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है । यह 
सूक्ष्म शरीर ही पुनर्जन्म का आधार है। मृत्यु से शरीर का रूपांतरण होता है, तो 
पुनर्जन्म आत्मा का रूपांतरण है। गीता के “वासांसि जीर्णानि.....” श्लोक में कहा 
गया है कि, आत्मा अमर है, वह कभी मरती नहीं। वह तो वस्त्र बदलते रहती है। 
वैदिक संस्कृति के अनुसार किसी वस्तु का नाश या विनाश नहीं होता बल्कि उसका 
रुपांतरण होता है। विज्ञान का भी यही सिद्धान्त है कि सृष्टि की किसी भी वस्तु का 
नाश नहीं होता प्रत्युत उसका केवल रूप बदलते रहता है । 


गा] । १० 1 सक” आजिनिजिजिती अन्त्येष्टिसंस्कार (हिन्दी) 
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मृत्यु होने पर यथाशीघ्र शव को उठाना चाहिए। कारण प्राण निकल जाने 
पर देह बिगड़ना प्रारंभ होकर दुर्गंध आने लगती है । मृतक को स्नान कराके सुगंधी 
लेप लगाकर नए वस्त्र पहनाएँ। शव अर्थी पर रखकर स्मशानभूमि ले जावें। चिता 
पर मृतक के पैर दक्षिण, नैऋत्य! या आग्नेय' कोण में रहे तथा शिर उत्तर, ईशान* 
या वायव्य* कोण में रहे। मृतक के शिर की तरफ का वेदी का भाग कुछ ऊँचा रहे। 
लकड़ियों के मध्य भाग पर शव को रखकर चारों ओर लकड़ियाँ चिनें। लकड़ियों 
के बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा कपूर नारियल की गरी में रखकर थोड़ी-थोड़ी दूर पर 
रखें। शव के ऊपर एक हाथ भर लकड़ियाँ चिनें। तत्पश्चात्‌ घृत के दीपक में कपूर 
लगाकर शिर से आरंभ कर पैरों तक वेदी के बीच-बीच में अग्निप्रवेश कराएँ। 
पश्चात्‌ प्रथम निम्न पाँच मन्त्रो से आहुतियाँ देकर अग्नि को प्रदीप्त होने दें। 

३. अग्निप्रज्वालन - प्रथम पाँच आहुतियाँ 

ओम्‌ अग्नये स्वाहा।।१।। ओं सोमाय स्वाहा।।२।। 

ओं लोकाय स्वाहा।।३।। आओमनुमतये स्वाहा।।४।। 

ओं स्वर्गाय लोकाय स्वाहा।।५।। | 
भावार्थ : इन पाँच मन्तरं द्वारा अग्नि, सोम, लोक, अनुमति तथा स्वर्ग के लिए 
आहुतियाँ दी गई हैं। 
विवेचन: संसार में अग्नि और सोम ये दो शक्तियाँ हैं। अग्नि तीव्रता की प्रतिनिधि 
तो सोम सौम्यता का प्रतिनिधि है। इसे विज्ञान की भाषा में “पॉझिटिव” और 
“निगेटिव” कहा जाता है। 

अग्नि व जल इन दोनों का संसार में विस्तार है। तीसरे मंत्र में लोकाय 
स्वाहा“ कहा गया है। लोक अर्थात्‌ संसाँर। यह अग्नि व सोम के गुणों से (नियमों 


१. नैऋत्य : दक्षिण और पश्चिम के मध्य का कोण। 
२. आग्नेय : दक्षिण और पूर्व के मध्य का कोण। 
३. ईशान्य : उत्तर और पूर्व के मध्य का कोण। 

४. वायव्य : उत्तर और पश्चिम के मध्य का कोण। 


अन्त्येष्टिसंस्कार (हिन्दी) 
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से) स्वयं को संभालता है। इसे ही “अनुमते स्वाहा” कहकर व्यक्‍त किया गया है। 
अनुमति अर्थात्‌ अनुकूल बनवाना। इससे मानव सुखी हो सकता है। इस सुख के 
वर्णन को “स्वर्गायलोकाय स्वाहा” कहा गया है। इन पाँच मंत्रों से आहुतियाँ देकर 
अग्नि को प्रदीप्त होने दें। 
घृत और सामग्री की आहुतियाँ 
४. ऋग्वेद के १७ मंत्रों से दी जानेवाली आहुतियाँ 

इसके पश्चात्‌ चार व्यक्ति अलग-अलग स्थान में ठहरकर निम्न मंत्रों से 
आहुतियाँ देते रहें। जब अग्नि उत्तम प्रकार से प्रज्वलित होवे तब क्रमशः ऋग्वेद के 
१७ मंत्र, यजुर्वेद के ६३ मंत्र, अथर्ववेद के १० मंत्र तथा तैत्तिरीय आरण्यक के २६ 
मंत्र, इन मंत्रों से आहुतियाँ देवें। इस प्रकार कुल १२१ मंत्रों से शरीर भस्म होने तक 
आहुतियाँ देने का विधान है। 

| अथ वेदमन्त्रा: 

सूर्य चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा द्यां च गच्छ पृथिवीं धर्मणा। 
अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रति तिष्ठा शरीरैः स्वाहा।।१।। 

यह पार्थिव शरीर पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश इन पाँच तत्वों से 
बना हुआ है। अब यह भस्म होने पर जिन तत्वों से निर्माण हुआ था, उन्हीं तत्वों 
में विल्लीन हो रहा है। 
अजो भागस्तपसा तं तपस्वव तं ते शोचिस्तपतु तं ते अचि: । 
यास्ते शिवास्तन्वो जातवेदस्ताभिवहैनं सुकृतामु लोकं स्वाहा।।२।। 

मृतक का अजन्मा भाग उसकी आत्मा है। वह इस शरीर को छोड़ गई। 
मी उसे आगे की तैयारी करनी है। तेरे तेजस्वी कर्मों से कल्याणकारी शरीर में जन्म 

| 
अव सूज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति स्वधाभि:। 
आयुर्वसान उपवेतु शेषः सं गच्छतां तन्वा जातवेदः स्वाहा।।३।। 

[ शरीर मृत होने पर आत्मा रह गई। वह तो कर्म धारण किए हुए है। तू उस 
न ॥ अन्त्येष्टिसंस्कार (हिन्दी) 
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कर्मबलों को लेकर दीर्घ आयु प्राप्त ; माता-पिता की और से जन्म पराप्त कर। 
अग्नेर्वर्म परि गोभिर्व्ययस्व संप्रोर्णुष्व पीवसा मेदसा च । 
नेत्त्वा धृष्णुर्हरसा जर्हषाणो दधृग्विधक्ष्यन्‌ पर्यङ्खयाते स्वाहा।।४।। 
हे जीवात्मा! तू तेरे कवचरूपी शरीर को भस्म कर और अन्य जन्म लेकर 
ब्रह्मचर्यादि द्वारा स्थूल मांसादि से स्वयं को उत्तम प्रकार से ढँक ले। नहीं तो अपने 
तेज से दबोचनेवाली, घुत से सदोदित प्रसन्न होनवाली, प्रगल्भ, जलानेवाली यह 
अमिन तेरे शरीर को पुनः पुनः भस्म करेगी। अर्थात्‌ यदि तू सत्कर्म से मुक्त नहीं हुआ 
तो तुझे बार-बार जन्म-मरण का चक्र स्वीकार करना पड़ेगा। यदि तू तरस खाएगा 
तो अग्नि तेरे अंग-प्रत्यंग को छोडुनेवाली नहीं है। तेरे शरीर को टिकने देनेवाली नहीं 
बल्कि अस्म ही करनेवाली है। 
यं त्वमग्ने समदहस्तमु निर्वापया पुनः। 
कियाम्ब्वत्र रोहतु पाकदूर्वा व्यल्कशा स्वाहा।।५।। 
-ऋ.१०।१६। ३-५, ७, १३1 
शव भस्म होने पर उस स्थान पर थोड़ा-सा जल डालने से वह भूमि 
सस्यशामल होने दे, व्यर्थ न रहने दे। 
परेयिवांसं प्रवतो महीरनु बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानम्‌। 
वैवस्वतं संगममँ जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्य स्वाहा।।६।। 
विश्व में जो उत्तम से उत्तम जन्म देता है, उसी का ही स्वामित्व होता है। तू 
उस स्वामी को भक्तिभावना से भज। 
यमो नो गातुं प्रथमो विवेद नैषा गव्यूतिरपभर्तवा उ। 
यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुरेना जज्ञाना: पथ्या३अनुस्वाः स्वाहा।।७।। 
सृष्टि के नियम को बांधनेवाले परमेश्वर को ही यम कहते हैं। वह उत्तम 
और बुरे कर्मों का फल देते रहता है। हम उसे टाल नहीं सकते। जिस मार्ग से हमारे 
पूर्वज चलते आए हैं, वे हमारे मार्गदर्शक हमें शुभ मार्ग व दिशा दिखाएँ। 
. मातली कब्रैर्यमा अङ्गिरोभिः्बृहस्पतिर्‌ऋक्वभिर्वावृधानः। 
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याँश्च देवा वावृधुर्ये च देवान्तस्वाहान्ये स्वधयान्ये मदन्ति स्वाहा।।८।। 
संपन्न व्यक्ति, कवि, प्राणविद्या जाननेवाले ज्ञानियों से उत्साहित होते हैं। 

जिन्हें अपने हाथों से अन्न-दक्षिणादि देने से वे प्रसन्न होते हैं। 

इमं यम प्रस्तरमा हि सीदाङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः। 

आ त्वा मन्त्रा: कविशस्ता वहन्त्वेना राजन्हविषा मादयस्व स्वाहा । ।९ । । 
कर्मो के बंधनो में उलझे हुए जीव! तू तेरे कर्म पूर्ण प्रकार से भोग। तू 

प्राणविद्या जाननेवाले विद्वानों से मंत्रणा प्राप्त करके सद्गुणों से प्रकाशित होकर 

स्वयं प्रसन्न हो और अन्यों को प्रसन्न कर। 

अडिगरोभिरा गहि यज्ञियेभिर्यम वैरूपरिह मादयस्व। 

विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्यज्ञे बर्हिष्या निषद्य स्वाहा।।१०।। 
कर्मों के बंधनों में पड़नेवाले जीव! तू विविध यज्ञसंबंधी अंगों से आ। पुनः 

इस मानव जन्म को धारण कर हम सबको प्रसन्न कर। 

प्रेहि प्रेहि पथिभिः पूर्व्येभिर्यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुः। 

उभा राजाना स्वधया मदन्ता यमं पश्यासि वरुणं च देवं स्वाहा । ।११ । । 
हमारे पूर्वज कल्याणमार्ग से चलते आए हैं। तू भी उसी मार्ग पर चल। 

उसके कारण सृष्टि के नियामक रहे हुए “यम? व “वरुण? के दर्शन होंगे। 

सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌। 

हित्वायावय्ं पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व तन्वा सुवर्चाः स्वाहा।।१२।। 
संसार का नियमन करनेवाले नियमों द्वारा नाना प्रकार के माता-पिताओं 

से पुनर्जन्म को धारण कर | अन्यों की इंष्टपूर्ति करते हुए परमधाम को प्राप्त कर। 

फिर संसाररूपी गृह में तेजस्वी शरीर से आ। (इस मंत्र में पुनर्जन्म धारण करने की 

बात कही है।) 

, अपेत वीत वि च सर्पतातोऽस्मा एतं पितरो लोकमक्रन्‌ 

अहोभिरदिभिरक्तुभि्व्यक्तं यमो ददात्यवसानमस्मै स्वाहा।।१३।। 
हे जीव! इस जन्म से दूर होकर आगामी जन्म के लिए प्रस्थान कर | सृष्टि 
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यमाय सोमं सुनुत यमाय जुहुता हविः। 
यम ह यज्ञो गच्छत्यग्निदूतो अरंकृतः स्वाहा।।१४।। 
सृष्टिव्यवस्था के लिए कठोर नियम हैं। उसके बिना शासन स्थिर रह नहीं 
सकता। इस कठोरता को सौम्य करने के लिए शीतलता का लेप देना पड़ता है। 
यमाय घृतवद्धविर्जुहोत प्र च तिष्ठत। 
सं नो देवेष्वा यमद्दीर्घमायुः प्र जीवसे स्वाहा।।१५।। 
हेब्जीवो! सृष्टि के नियम सदोदित रखने के लिए यज्ञ करते समय उसके 
नाम से घृतमिश्रित हवी डालो। ईश्वरोपासना व यज्ञकर्म में स्थिर रहो। सृष्टि का 
नियमन करनेवाला ईश्वर हमें उत्तम जीवन के लिए दीर्घायु देता है। 
यमाय मधुमत्तमं राज्ञे हव्यं जुहोतन। 
इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्य: स्वाहा।।१६।। 
-ऋ.१०।१४। १-५, ७-९, १३-१५।। 
हे जीवो! सृष्टि में नियमव्यवस्था स्थापन करने के लिए तथा प्रदीप्त यम के 
लिए अत्यंत मधुर भाव से आहुतियाँ दे दो। हमें मार्ग दिखानेवाले पूर्वज ऋषि-मुनियों 
को हमारा नमस्कार है। 
कृष्णः श्वेतोऽरुषो यामो अस्य ब्रध्न ऋञ्र उत शोणो यशस्वान्‌। 
हिरण्यरूपं जनिता जजान स्वाहा।।१७।। -ऋ. १०।२०।९॥। 
हे जीवो! इस संसार के नियामक यम का एक रथ है। वह सत्वगुण, 
तमोगुण और रजोगुण से युक्त है। इस संसार को जन्म देनेवाले ने वह सुवर्णमय 
बनाया है। | 
ऋग्वेद के इन मंत्रों से आहुतियाँ देने के पश्चात्‌ यजुर्वेद के निम्न ६३ मंत्रों 
. से उसी प्रकार आहुतियाँ देवें। 
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५. यजुर्वेद के ६३ मंत्रों से दी जानेवाली आहुतियाँ 
१) प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः स्वाहा। - यह आहुति जीवसहित प्राणों की 
संगति के लिए। 
२) पृथिव्यै स्वाहा। - यह आहुति पृथ्वी के लिए। 
३) अग्नये स्वाहा। - यह आहुति उसकी मुख्य देवता पार्थिव अग्नि के लिए। 
४) अन्तरिक्षाय स्वाहा। - यह आहुति अंतरिक्ष के लिए। 
५) वायवे स्वाहा। - यह आहुति मुख्य देवता वायु के लिए। 
६) दिवे स्वाहा। - यह आहुति आकाश के लिए। 
७) सूर्याय स्वाहा | - यह आहुति सूर्य के लिए। 
८) दिग्भ्यः स्वाहा। - यह आहुति दिशा-प्रदिशाओं के लिए। 
९) चन्द्राय स्वाहा । - यह आहुति चंद्रमा के लिए। 


१०) नक्षत्रेभ्यः स्वाहा । - यह आहुति स्वाती, चित्रादि नक्षत्रों के लिए। 
११) अद्भ्यः स्वाहा । - यह आहुति जलों के लिए। 
१२) वरुणाय स्वाहा | - यह आहुति मुख्य देवता वरुण के लिए। 


१३) नाभ्यै स्वाहा । - यह आहुति गर्भादि के बंधनस्थान नाभी के लिए। 

१४) पूताय स्वाहा। - यह आहुति पवित्र करनेवाले पायूपस्थान के लिए। 

। १५) वाचे स्वाहा । - यह आहुति वाग्इंद्रिय के लिए। 

१६) प्राणाय स्वाहा । - यह आहुति विश्वप्राणवायु के लिए। 

१७) प्राणाय स्वाहा। - यह आहुति पिण्डप्राणों के लिए। 

१८) चक्षुषे स्वाहा । - यह आहुति देवहितकारी संसार के चक्षु सूर्य के लिए। 
१९) चक्षुषे स्वाहा । - यह आहुति चक्षु इंद्रिय के लिए। 

२०) श्रोत्राय स्वाहा । - यह आहुति शब्दगुण का आश्रय आकाश के लिए। , 
२१) श्रोत्राय स्वाहा । - यह आहुति श्रोत्रेद्रियो के लिए। 
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२२) लोमभ्यः स्वाहा। - यह आहुति नाखून, रोमादि के उत्पादक मूल तत्व के 
लिए। 


२३) लोमभ्यः स्वाहा । - यह आहुति देहस्थ नाखून, रोमादि के लिए। 
२४) त्वचे स्वाहा । - यह आहुति त्वचा के निर्मापक मूल तत्व के लिए। 
२५) त्वचे स्वाहा । - यह आहुति शरीरस्थ त्वचा के लिए। 
.२६) लोहिताय स्वाहा। - यह आहुति रुधिर के लिए। 
२७) लोहिताय स्वाहा । - यह आहुति हृदयस्थ रक्तपिंड के लिए। 
२८) मेदोभ्यः स्वाहा । - यह आहुति भीतर की स्निग्ध धातु के लिए। 
२९) मेदोभ्यः स्वाहा। - यह आहुति समस्त शरीर को गीला करनेवाली धातु के 
लिए। 
३०) मांसेभ्यः स्वाहा । -यह आहुति मांस निर्माण करनेवाले स्थूल तत्वों के लिए। 
३१) मांसेभ्यः स्वाहा। - यह आहुति भीतर के मांस के लिए। 
३२) स्नावभ्यः स्वाहा । -यह आहुति स्थूल नस-नाड़ियों के लिए। 
३३) स्नावभ्यः स्वाहा । - यह आहुति सूक्ष्म नस-नाड़ियों के लिए। 
३४) अस्थभ्यः स्वाहा। -यह आहुति कठोर हड्डियों के लिए। 
३५) अस्थभ्यः स्वाहा । -यह आहुति कोमल हड्डियों के लिए। _ 
३६) मज्जभ्यः स्वाहा । -यह आहुति बहिस्थ मज्जाओं के लिए। 
३७) मज्जभ्यः स्वाहा। -यह आहुति अंतस्थ मज्जाओं के लिए। 
३८) रेतसे स्वाहा। - यह आहुति रज-वीर्य और उन्हें धारण करनेवाली योनि व 
लिग के लिए। 
३९) पायवे स्वाहा । - यह आहुति गुदा के सभी अवयवों के लिए। 
४०) आयासाय स्वाहा । - यह आहुति उत्तम स्थिति प्राप्त करनेवाले प्रयत्नो के 
लिए। 
४१) प्रायासाय स्वाहा। - यह आहुति विशेष उद्योग के लिए। 
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४२) संयासाय स्वाहा | -यह आहुति उचित प्रयत्नो के लिए। 
४३) वियासाय स्वाहा । - यह आहुति वस्तु प्राप्तिस्तव विविध प्रयत्नों के लिए | 
४४) उद्यासाय स्वाहा। - यह आहुति उच्च स्थिति प्राप्तिस्तव गति के लिए। 
४५) शुचे स्वाहा । - यह आहुति स्वयं की पवित्रता के लिए। 
४६) शोचते स्वाहा । - यह आहुति शुद्धि अथवा दुःख करनेवालों को शांति देने 
के लिए। 
४७) शोचमानाय स्वाहा । - यह आहुति शोकग्रस्तों को धैर्य देने के लिए। 
४८) शोकाय स्वाहा । - यह आहुति दु:ख करनेवालों को समवेदना प्रकट करने 
के लिए। 
४९) तपसे स्वाहा। - यह आहुति तपोमय जीवन और धर्मानुष्ठानार्थ क्लेश सहन 
करनेवालों के लिए। 
५०) तप्यते स्वाहा । - यह आहुति संताप प्राप्त होनेवालों के लिए। 
` ५१) तप्यमानाय स्वाहा । - यह आहुति विशेष तप करनेवालों के लिए। 
५२) तप्ताय स्वाहा । - यह आहुति तप से शरीर कृश करनेवालों के लिए। 
५३) घर्माय स्वाहा । - यह आहुति दिन शेष रहने के लिए। 
५४) निष्कृत्यै स्वाहा। - यह आहुति दूसरों से होनेवाले कष्ट निवारण के लिए। 
५५) प्रायश्चित्यै स्वाहा । - यह आहुति स्वयं किए हुए पापों की निवृत्ति के लिए। 
५६) भेषजाय स्वाहा। - यह आहुति सुख के लिए। 
५७) यमाय स्वाहा । - यह आहुति न्यायकारी परमेश्वर तथा वायु के लिए। 
५८) अन्तकाय स्वाहा। -यह आहुति उत्पन्न होनेवाले पदार्थों का नाश करनेवाले 
काल के लिए। 
५९) मृत्यवे स्वाहा । - यह आहुति भौतिक शरीर से जीवों का प्राणत्याग करनेवाली 
मृत्यु के लिए। 
६०) ब्रह्मणे स्वाहा। - यह आहुति सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के लिए वा वृद्धि के हेतुभूत 
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तत्व के लिए अथवा विद्वान ब्राह्मणों के लिए। 
६१) ब्रह्महत्यायै स्वाहा । - यह आहुति ब्रह्म, वेद एवं विद्वानों की हत्या के 
निवारण के लिए। 
६२ ` विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । - यह आहुति सभी दिव्य गुणयुक्त विद्वानों व 
देवताओं के लिए। 
६३) द्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा। - यह आहुति सूर्यलोक और भूमिलोक अथवा 
पितृशक्ति व मातृशक्ति के लिए। 

यहाँ सबके संबंध में स्तुतिवचनों द्वारा आहुतियाँ देकर महाप्रयाण करनेवाले 
जीव की ओर से अंतिम विदाई ली जा रही है। 

६. अथर्ववेद के १० मंत्रों से दी जानेवाली आहुतियाँ 

सूर्य चक्षुषा गच्छ वातमात्मना दिवं च गच्छ पृथिवीं च धर्मभिः। 
अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रति तिष्ठा शरीरे: स्वाहा।।१।। 

हे आत्मा! तेरी देह मृत होने पर तेरी देखने की शक्ति उसके उद्गमस्थान 
सूर्य की ओर गई है। शरीर के समस्त तत्व वायु, पृथ्वी, जल, औषधी, वनस्पति ये 
अपने-अपने स्थान में विलीन हो गए हैं। (यहाँ आत्मा का अर्थ देह है)। 
सोम एकेभ्यः पवते घृतमेक उपासते। 
येभ्यो मधु प्रधावति तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ स्वाहा।।२।। 

किसी को सोमरस किसी को घृत, किसी को शहद प्रिय लगता है। हे 
जीवात्मा! जब तू फिर से जन्म धारण करेगा तब तुझे जीवन में मीठा ही मीठा 
मिलेगा। 
ये चित्पूर्व ऋतसाता ऋतजाता ऋतावूधः। 
ऋषींस्तपस्वतो यम तपोजाँ अपि गच्छतात्‌ स्वाहा।।३।। 

हे ईश्वर! जो कोई सत्य का व्यवहार करनेवाले, यज्ञ करनेवाले एवं सत्य 
का प्रचार करनेवाले पूर्वज ऋषि हैं, उन्हें तेरी कृपा से इस आहुति का सुफल प्राप्त 
हो। 
अन्तयेष्टिसं स्कार (हिन्दी) कक (क जल 
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तपसा ये अनाधृष्यास्तपसा ये स्वर्ययुः । 
तपो ये चक्रिरे महस्तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ स्वाहा।।४।। 
जो तप करने में न हारते हुए तप द्वारा जिन्होंने सुखदायक जीवन को प्राप्त 
किया, वे दिव्य गुणों के जीव उसी जन्म को प्राप्त होवे। 
ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनूत्यजः। 
ये वा सहस्रदक्षिणास्तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ स्वाहा।।५।। 
हे जीवात्मा! जो शूर वीर युद्ध में लड़ते-लड़ते प्राण देते हैं, अथवा यज्ञादि 
शुभ कार्य में हजारों से दान देते हैं, उनके जन्म में तू जा। 
स्योनास्मै भव पृथिव्यनृक्षरा निवेशनी। 
यच्छस्मै शर्म सप्रथाः स्वाहा।। ६।। 
हे पृथ्वी! तू जीवात्मा के इस मृत शरीर के लिए कंटकरहित स्थान 
देनेवाली,सुख देनेवाली हो। 
अपेमं जीवा अरुधन्‌ गृहेभ्यस्त निर्वहत परि ग्रामादितः। 
मृत्युर्यमस्यासीहूतः प्रचेता असून्‌ पितृभ्यो गमयां चकार स्वाहा।।७।। 
इस मृत देह को यहाँ से दूर करो। यम का समझदार दूत होकर मृत्यु उसे 
लेने आई थी। जो इसके प्राणों को पूर्वजों के मार्ग पर ले गई। 
यमः परोऽवरो विवस्वांस्ततः परं नाति पश्यामि किं चन। 
यमे अध्वरो अधि मे निविष्टो भुवो विवस्वानन्वा ततान स्वाहा।।८।। 
सर्वनियंता प्रभु दूर से दूर और समीप से समीप है। वह सूर्य समान ज्ञान 
किरणों से युक्त है। मुझे उसके अतिरिक्त कोई दिखाई नहीं देता। उसी के आश्रय 
से यह जीवनयज्ञ चल रहा है। 
अपागूहन्नमृतां मर्त्येभ्यः कृत्वा सवर्णामदधुर्विवस्वते । 
उताश्चि-नावभरद्त्तदासीदजहाहु द्वा मिथुना सरण्यूः स्वाहा।।९।। 
वेदविद्या अमृत वाणी है। वह मृत्य से छिपी हुई है। किन्तु वह आचार्य एवं 
गुरु के संपर्क से वर्णसहित स्पष्ट होने लगती है, गुप्त नहीं होती। ज्ञान ग्रहण 
०० य अनत्येष्टसंस्कार (हिन्दी) 
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करनेवाले काम-क्रोध, इष्य द्वेषादि बंदी का त्याग करते ही १27 
इमौ युनज्मि ते बह्वी असुनीताय वोढवे। 
ताभ्यां यमस्य सादनं समितीश्चाव गच्छतात्‌ स्वाहा।।१०।। 
अथर्व. १८।२।७,१४-१७,१९,२७,३२,३३,५६।। १०. 

हे जीवात्मा! तेरे प्राणों का त्याग किए हुए इस मृत शरीर को सद्गति प्राप्त 
होने के लिए मैं स्थूल और सूक्ष्म, इन दोनो प्रकार की अग्नियों को नियुक्त करता 
हूँ। उसके द्वारा तू अपने शरीर को वायुमंडल तथा श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो। 
चिवेचन- वैदिक पद्धति में अन्त्येष्टिकर्म में 'चिताग्नि” व “गार्हपत्यास्नि' इन दोनो | 
* अम्नियो का प्रयोग होता है। धर्मकृत्य के लिए गार्हपत्याग्नि का आधान करें। इसमें 
यज्ञादि पुण्यकर्म डालें। मृत व्यक्ति के लिए चिताग्नि में कर्म का कुछ संबंध नहीं 
रहता। यह चिताग्नि उसे यम के सदन को अर्थात्‌ अंतरिक्ष में पहुँचाती है। उसका 
शरीर सूक्ष्म होकर भस्म में मिल जाता है। किन्तु गार्हपत्याग्नि में किए हुए कर्म 
आत्मा को प्राणों की पुनः प्राप्ति अर्थात्‌ पुनर्जन्म के लिए मातृगर्भ तक जाने का 
कारण बनते हैं। आत्मा आगामी जन्म में पुनः विद्वानों की समिति में जाकर ज्ञान 
प्राप्त करती है। 
७. तैत्तिरीय आरण्यक के २६ मंत्रों से दी जानेवाली आहुतियाँ 

इसके पश्चात्‌ आगे के २६ मंत्रों से आहुतियाँ दें। 
अग्नये रयिमते स्वाहा।।१।। 

स्थूल रूप ग्रहण करनेवाली “रयि” तत्व से युक्त प्राणाग्नि के लिए यह 
आहुति है। 
पुरुषस्य सयावर्यपेदधानि मृज्महे। 
यथा नो अत्र नापरः पुरा जरस आयति स्वाहा।।२।। 

यदि पाप के संस्कार नष्ट होकर जीव शुद्ध हुआ तो युवावस्था में पाप का 
संपर्क होता नहीं। इसका आशय यह नहीं कि वृद्धावस्था में पाप का संस्कार आकर 
पकडता है। पाप के संस्कार वृद्धावस्था से पूर्व युवावस्था में आते हैं । 
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यह आहुति मृत पुरुष के मार्ग का रक्षण करनेवाले -चंद्रकिरण, वायु आदि 
पदाथाँ के लिए है। 
य एतस्य पथो रक्षितारस्तेभ्यः स्वाहा।।४।। 

मृतात्मा के लिंग शरीर का रक्षण करनेवाली औषधी आदि पदार्थ अथवा 
क्रियमाण कर्म के लिए यह आहुति है। 
य एतस्य पथोऽभिरक्षितारस्तेभ्यः स्वाहा।।५।। 

जीवन-मरणरूपी मार्ग का समस्त प्रकारों से रक्षण करनेवाले ईश्वरीय गुणों 
के अथवा संचित कर्म के लिए यह आहुति है। 
विवेचन-३,४,५-मृतक का मार्ग क्या है? मनुष्य मृत होने पर कहाँ जाता है? यह 
सब गुप्त है। किसीको ज्ञात नहीं है। इसलिए मृतक के मार्ग को गुप्त रखनेवाले, 
उसका रक्षण और अभिरक्षा करनेवाले को नमस्कार। 
ख्यात्रे स्वाहा।।६।। - मृतक की कीर्ति प्रकट या विफल करनेवाले के लिए यह 
आहुति है। 
अपाख्यात्रे स्वाहा।।७।। - मृतक की अपकीर्ति के विनाश के लिए यह आहति है। 
अभिलालपते स्वाहा।।८।। अपलालपते स्वाहा।।९।। 

मृतक के संबंध में जो प्रकट हुआ है और जो अप्रकट हुआ नहीं, प्रशंसा 
हुई वा निदा हुई, उन सबके सुधार के लिए यह आहुति है। 
अग्नये कर्मकृते स्वाहा ।।१०।। 

संसार के सब कार्य-व्यवहार जिसके कारण चलते हैं, उनके लिए यह 
आहुति है। 
यमत्र नाधीमस्तस्मै स्वाहा।।११।। 

यहाँ जिस व्यक्ति या वस्तु को स्मरण नहीं करते, उस वस्तु के लिए यह 
आहुति है। 


अग्नये वैश्वानराय सुवर्गाय लोकाय स्वाहा।।१२।। 


[~ | २२ | ESSER ITI अन्त्येष्टिसंस्कार (हिन्दी) 
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सबको हितकारी रहनेवाली अग्नि की नमस्व | में उत्तम व्यवस्था लोक 
(जन्म) की ओर प्रयाण कर रहा हूँ । 
आयातु देव: सुमनाभिरूतिभिर्यमो ह वेह प्रयताभिरक्ता । 
आसीदतां सुप्रयते ह बहिष्यूर्जाय जात्यै मम शत्रुहत्यै स्वाहा । ।१३।। 

संसार को नियर्मो में रखनेवाला परमात्मा पूर्ण प्रयत्नो से, स्तुति से हमें 
प्राप्त होवें। इस संसार में मेरी जीवनयात्रा प्रयत्नो से युक्त रहे। मेरे सिद्धि-प्रयत्न 
के लिए, ऊर्जा-तेज के लिए, मेरे उत्तम जीवन के लिए,मेरे शत्रुओं के विनाश के लिए 
किए गए यज्ञों में स्त्री-पुरुष विराजमान होवें। 
योऽस्य कोष्ठ्य जगतः पार्थिवस्यैक इद्धशी। 
यमं भङ्ग्यश्रवो गाय यो राजा5नपरोध्य: स्वाहा।।१४।। 

यह संसार परमात्मा के नियंत्रण में है। मानव की समस्त कीर्ति उसके 
सम्मुख भंग होते रहती है। परमेश्वर की कीर्ति भंग नहीं होती। वह अवरोध रहित 
राजा है। तू ऐसे परमेश्वर का कीतिंगान करते रह। 
यमं गाय भङ्म्यश्रवो यो राजाऽनपरोध्यः। 
येनाऽऽपो नद्यो धन्वानि येन यौः पृथिवी दृढा स्वाहा । ।१५।। 

जिसके सम्मुख किसी की भी कीर्ति ठिक नहीं सकती ऐसे यम की स्तुति 
कर | जिस प्रकार धनुष्य से तीर छूट जाता है, उसी प्रकार नदी की तीव्र गति में भी 
द्युलोक, पृथ्वीलोक दृढ़ और स्थिर हैं। उनकी कीर्ति को गाते रह। 
हिरण्यकक्ष्यान्त्सुधुरान्‌ हिरण्याक्षानयः शफान्‌। 
` अश्वाननः शतो दानं यमो राजाभितिष्ठति स्वाहा।।१६।। 
हमारे कर्मा से हम दरिद्र हुए हैं। संसार की समस्त विभूति देने भगवान 
` सामने खड़ा है। हम याचक बनने पर विश्व का समस्त वैभव प्राप्त हो सकता है। 
देनेवाला सब कुछ दे सकता है, किन्तु लेनेवाले के पास सामर्थ्य नहीं। लेने की भी 
योग्यता रहनी पड़ती है। योग्यता के बिना दान भी प्राप्त नहीं होता। 
यमो दाधार पृथिवीं यमो विश्वमिदं जगत्‌। 
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विश्व का नियंता पृथ्वी को धारण करता है। वही नियंता समस्त संसार को 
धारण कर रहा है। उसीके अनुसार सब स्थित है। वह ही सबको प्राणवायु धारण 
करवाता है। 
यथा पंच यथा षडू यथा पंचदशर्षयः। 
यमं यो विद्यात्‌ स ब्रूयाद्ययैक ऋषिर्विजानते स्वाहा।।१८।। 
[ पृथ्वी, आप, तेज, वायु व आकाश ये पंचभूत क्या हैं? वसंतादि ऋतु क्या 
है? पंच महाभूत, पाँच ज्ञानेद्रियाँ, पाँच कमेद्रियाँ ये १५ ऋषि, यम क्या हैं? इन्हें 
इन ऋषियों में जो एक है, वह जानता है। अर्थात्‌ इन सबको जो ठीक जानता है, 
वह उन ऋषियों में एक प्रतिष्ठित समझें | 
त्रिकद्ुकेभि: पतति षडुर्वरिकमिदं बृहत्‌ । 
गायत्री त्रिष्टुप्छन्दांसि सर्वा ता यम आहिता स्वाहा।।१९।। 
जो-जो त्रिक है, उससे छ: बडी वस्तुओं को- अन्तरिक्ष, पृथ्वी, जल, 
औषधि, बल और सत्य वाणी- अथवा पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर; ध्रुव और ऊर्ध्व 
इन छ: विस्तृत दिशाओं को यह जीव अपने गुण-कर्म-स्वभावानुसार प्राप्त होता है। 
इन सबसे बड़ा एक ब्रह्म ही है। गायत्री, त्रिष्टुप्‌ आदि छन्द और जगत की सब वस्तुएँ 
उसी नियामक परमात्मा में स्थित हैं। 
_ अहरहर्नयमानो गामश्वं पुरुषं जगत्‌। | 
वैवस्वतो न तृप्यति पंचभिर्मानवैर्यमः स्वाहा | ।२०।। 
पंचमहाभूतरूपी मानवों से सूर्य के समान प्रकाशमान सृष्टि का नियामक 
प्रतिदिन गाय, घोडा, पुरुषादि जगत को चलाता हुआ तृप्त नहीं होता, थकता नहीं। 
वैवस्वते विविच्यन्ते यमे राजनि ते जना: | 
ये चेह सत्येनेच्छन्ते य उ चानृतवादिनः स्वाहा।।२१।। 
जिस प्रकार सूर्य के राज्य मे प्रकाश और अंधकार एक-दूसरे से भिन्न - 
दिखते हैं, वैसे ही परमात्मा के राज्य में असत्य व सत्य कहनेवाले एक-दूसरे से भिन्न 
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ते राजन्निह विविच्यन्तेऽथा यन्ति त्वामुप। 
देवांश्च ये नमस्यन्ति ब्राह्मणांश्चापचित्यति स्वाहा।।२२।। 
हे दीप्तिमय यम! इस संसार में मृत्यु के पश्चात्‌ धार्मिक व अधार्मिक एक- 
दूसरे से विभक्त समझे जाते हैं। एक, जो नमस्कारादि से विद्वानों का सत्कार करते 
हैं, वेदवेत्ताओं की सेवा करते हैं, वे तुझे प्राप्त होते हैं। और जो दूसरे इसके विपरीत 
आचरण करते हैं, वे संसारचक्र में भटकते रहते हैं। [ 
यस्मिन्‌ वृक्षे सुपलाशे देवैः संपिबते यमः। 
अत्रा नो विश्पतिः पिता पुराणा अनुवेनति स्वाहा।।२३।। 
सुंदर पलाश वृक्ष के समान संसाररूपी वृक्ष में नियंता परमेश्वर अपने 
दिव्य गुणों से सृष्टि निर्माण करने में प्रवृत्त रहता है। पितृतुल्य भगवान पूर्व सृष्टि 
के समान इस सृष्टि को चलाता है। 
उत्ते तभ्नोमि पृथिवीं त्वत्परीमं लोकं निदधन्मो अहं रिषम्‌। 
एतां स्थूणां पितरो धारयन्तु तेश्त्रा यमः सादनात्‌ ते मिनोतु स्वाहा।।२४।। 
परमात्मा ने सृष्टि को, पृथ्वी और लोकलोकांतरों को धारण किया है। इस 
विशाल विश्व को धारण करते समय किसी अन्य की सहायता ली नहीं । किसीको 
कष्ट नहीं दिए। किन्तु जब सृष्टि हुई तब समाजधारण करने, उसमें व्यवस्था रखने 
का काम तो पितरों, बृद्धों का रहता है। सृष्टि का नियामक तो कर्मानुसार सबकी 
गिनती करते ही रहता है। 
यथाऽहान्यनुपूर्वं भवन्ति यथर्त्तव ऋतुभिर्यन्ति क्लृप्ताः । 
यथा नः पूर्वमपरो जहात्येवा धातरायूंषि कल्पयैषां स्वाहा । ।२५। । 
जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर रात और रात समाप्त होने पर दिन 
आते-जाते रहते हैं, उसी प्रकार एक ऋतु के पश्चात्‌ दूसरी ऋतु आती-जाती रहती 
है। पिता के पश्चात्‌ पुत्र आता है और पिता पुत्र को छोड़कर मृत्यु पाता है। हे प्रभो! 
हम सबको इस जीवनचक्र में चलने का साहस दे। मृत्यु के कारण हम धैर्य न छोड़े। 
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न हि ते अग्ने तनुवै कूरे चकार मर्त्यः। कपिर्बभस्ति तेजनं पुनर्जरायुर्गौरिव । 
अप नः शोशुचदघमग्ने शुशुग्ध्या रयिम्‌। अप नः शोशुचदघं मृत्यवे 
स्वाहा।।२६।। 
यद्यपि मनुष्य मरणधर्मा है तो भी आत्महत्या के समान कौन-सा भी क्रूर 
कर्म न करे। क्रोध में आकर बंदर के समान क्रोधी होने पर तो उसे शिक्षा दी गई 
है कि, जिस प्रकार गौ गर्भाशय सँभालती है, उसी प्रकार वह अपने को सँभाले । 
८. गतात्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना 
इसके पश्चात्‌ संबंधी जन, इष्ट मित्रादि जहाँ दाहसंस्कार किया गया हो, 
वहाँ किसी एक स्थान में बैठकर गतात्मा को सद्गति प्राप्त होने के लिए प्रार्थना 
करें(श्रद्धांजलि अर्पित करें।) 
९. मृत्युस्थान पर यज्ञ 
चिता को अग्नि देने पर, शरीर भस्म होने पर सब लोग वस्त्र धोकर, 
स्नान करके , जिस घर में मृत्यु हुई है उस घर की मार्जन, लेपन, प्रक्षालनादि से 
शुद्धि करके ईश्वरोपासना, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण का पाठ करके, इन्हीं स्वस्तिवाचन 
और शान्तिकरण के मंत्रों से आहुतियाँ देवें। जिससे उस घर की मृतक से संबंधित 
वायु घर के बाहर जाकर शुद्ध वायु का घर में प्रवेश होगा। साथ ही सबके चित्त को 
शांति मिलेगी। उस दिन रात होने पर कुछ थोड़ी-सी आहुतियाँ देकर दूसरे दिन प्रातः 
ऊपरलिखित मंत्रों से आहुतियाँ देवें।। 
१०. अस्थिचयन व अस्थिविसर्जन 
तदनंतर तीसरे दिन श्मशान में जाकर अस्थियाँ शुद्ध वस्त्र में एकत्रित करके 
अलग स्थान में रख देवें। अथवा खेतों में फैलावें। इसके आगे मृतक के लिए अन्य 
कुछ भी कर्त्तव्य छर्म नहीं है। मात्र संपन्न परिवार हो तो उनकी स्मृति के लिए 
वेदविद्या, वेदोक्त धर्म का प्रचार, अनाथ पालनादि के लिए जितना अधिक धन खर्च 
करेंगे उतना अच्छा है।। 


इति मृतकसंस्कारविधिः समाप्तः | । 
अन्त्येष्टिसंस्कार (हिन्दी) 
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महर्षि दयानंद जी ने “संस्कारविधि” में ऐसा लिखा है कि, दाहकर्म और 
अस्थिसंचयन के पश्चात्‌ मृतक से संबंधित कोई कर्त्तव्य कर्म शेष नहीं रहता। फिर 
भी लोकाचारानुसार अन्त्येष्टि के पश्चात्‌ अलग-अलग प्रांतों में चौथे, सातवें, दसवें, 
ग्यारहवें या तेरहवें दिन अन्तिम शोकदिवस-विधि मनाई जाती है। अतएव उसका 
निर्देश यहाँ किया गया है। यथार्थ में यह एक प्रकार से उत्तराधिकार ग्रहणविधि 
है। 

अन्तिम शोकदिवस-विधि 

(हमारे विचार से उपरोक्त दोनों विधि अस्थिसंचयन के पश्चात्‌ करना 
अधिक उचित होगा। - साखरे) 

जिस दिन यह अन्तिम शोकदिवस-विधि करना हो, उस दिन मृत व्यक्ति 
का ज्येष्ठ पुत्र या उत्तराधिकारी “संस्कारविधि” के सामान्य प्रकरण के अनुसार 
आचमन, अंगस्पर्श से लेकर आघारावाज्यभागाहुति तक पूरी विधि करें। तदनंतर 
विशेष शाकल्य-मिष्ठान्नादि से आगे के १३ मंत्रों से प्रधान होम करें। 

प्रधान होम 

ओं वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं, शरीरम्‌। 
ओं कृतो स्मर क्लिबे स्मर कृत स्मर स्वाहा।।१।। यजु.४० |१५। | 

हे कर्मशील पुरुष! आत्मा एक अविनाशी तत्व है। अंत में भस्म होनेवाला 
यह शरीर उसका साधन है। अतः तू 'ओ३म्‌' नाम के उस अविनाशी ईश्वर का 
स्मरण कर। अपने स्वरूप का तथा किए हुए कर्म का स्मरण कर। 
ओं मृत्युरीशे द्विपदां मृत्युरीशे चतुष्पदाम्‌ 
तस्मात्त्वां मृत्योर्गोपतेरुदूभरामि स मा बिभेः स्वाहा।।२।। अथर्व.८।२।२३।। 

मृत्यु समस्त प्राणिमात्र पर शासन करती है। इसलिए मैं तुझे इस प्राण, 
इंद्रियाँ और शरीर पर शासन करनेवाली मृत्यु से छुड़ाकर परमानंद मोक्ष सुख को 
प्राप्त कर रहा हुँ। ऐसा अमर रहनेवाला तू इस मृत्यु से मत डर। 
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ओं समुद्रं गच्छ स्वाहान्तरिक्षं गच्छ स्वाहा । देवं. सवितारं गच्छ स्वाहा... यज्ञं 
गच्छ स्वाहा । ...दिवं ते धूमो गच्छतु स्वर्ज्योतिः पृथिवीं भस्मनाऽपृण स्वाहा।।३।। 

यजु.६।२१।। 
हे जीव! तू पृथ्वी और मेघमंडल में स्थित महासमुद्र में जा प्रकाशमय सूर्य 
को और सत्व, रज, तम की संगति से उत्पन्न होनेवाले कर्म को प्राप्त हो। तेरा धुआँ 
द्युलोक में जाए। तेरी आत्मा स्वर्लोक में जाए। तू अपने शरीर की भस्म से पृथ्वी को 
भर दे। अर्थात्‌ पृथ्वी पर तेरी भस्म ही शेष रहे। 
ओम्‌ अनृणा अस्मिन्ननृणाः परस्मिन्‌ तृतीये लोके अनृणाः स्याम। 
ये देवयाना: पितृयाणाश्च लोकाः सर्वान्‌ पथो अनृणा आ क्षियेमस्वाहा । ।४।। 
अथर्व.६।११७।३।। 
हे सर्वरक्षक परमेश्वर! हम हमारे पुरुषार्थ से तथा आपकी कृपा से इस जन्म 
में, दूसरे जन्म में और अन्य योनियों में, वैसे ही देवलोक व पितृलोक के मार्ग, स्थान 
में सदोदित ऋणरहित रहें। 
ओम्‌ अन्तकाय मृत्यवे नमः प्राणा अपाना इह ते रमन्ताम्‌। 
इहायमस्तु पुरुषः सहासुना सूर्यस्य भागे अमृतस्य लोके स्वाहा।।५।। 
अथर्व.८।१।१।। 
सबका अंत करनेवाले मृत्युदेव(परमेश्वर) को नमस्कार हो। हे पुरुष! इस 
जीवन में परमेश्वर की कृपा से तेरी प्राण-अपान शक्तियाँ योग्य प्रकार से चलती रहे 
। अपने सूक्ष्म प्राणों के साथ यह पुरुष सूर्य के प्रभाव क्षेत्र में और मृत्यु के पश्चात्‌ 
मोक्षपद को प्राप्त होवे। 
ओम्‌ अस्मै मृत्यो अधि बूहीमं दयस्वोदितो३ यमेतु। अरिष्ट: सर्वाङ्गः सुभ्रुज्जरसा 
शतहायन आत्मना भुजमश्नुतां स्वाहा।।६।। अथर्व.८।२।८।। 
हे मृत्युदेव! इस पुरुष को धैर्य दे, इस पर दया कर । यह उत्तरोत्तर प्रगतिपथ 
पर चलता रहे और अविकृत पूर्ण अवयवों से युक्त, योग्य प्रकार से श्रवण 
करनेवाला, सौ वर्षो तक जीनेवाला वृद्ध होवे। यह अपने शरीर से एवं आत्मा से 
भोगसामर्थ्य और पालकशकिति प्राप्त करे। इस मृतक की सद्गति के लिए हम प्रार्थना 
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कर रहे हैं। 
ओं मा ते मनस्तत्र गान्मा तिरो भून्मा जीवेभ्यः प्र मदो मानु गाः पितृन्‌ 
विश्वे देवा अभि रक्षन्तु त्वेह स्वाहा।।७।। 
हे पुरुष! तेरा मन मृत्यु के चितन में न लगे। वह अपने नियत कर्म से न 
हटे। जीवितों के दायित्व के लिए आलस्य न करे | अपने पूर्वजों के कर्मा को और 
आगे बढ़ाए। इस जीवन में सूर्यचंद्रादि सब शकित्याँ चहुँ ओर से तेरा रक्षण करे। 
अर्थात्‌ तू शोक को सँँभालते हुए कर्त्तव्यक्षेत्र में उतर | । 
ओं मा गतानां मा दीधीथा ये नयन्ति परावतम्‌। 
आ रोह तमसो ज्योतिरेह्या ते हस्तौ रभामहे स्वाहा।।८।। अथर्व.८।१।७,८।। 
हे पुरुष! तू गए हुए का शोक मत कर। ऐसे शोकविचार मनुष्य को निष्क्रिय 
बनाते हैं। तू शोकरूपी अंधकार से बाहर प्रकाश में आ। हम समस्त बांधव तेरे हाथों 
को सहारा देते हैं। 
ओम्‌ अनच्छये तुरगातु जीवमेजद्‌ ध्रुवं मध्य आ पस्त्यानाम्‌। 
जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिरमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः स्वाहा।।९।। | 
ऋह.१।१६४।३०।। 
अविनाशी ब्रह्म आवागमन करनेवाले नित्य जीव को प्राणों द्वारा शरीर- 
इंद्रियों को गति देकर जीव से साथ शरीर में रहता है। शरीर भस्म होने पर उसके 
मूल संयोजक तत्वों में वह निश्चलता सै विद्यमान रहता है। और वह अमर जीवात्मा 
अपने शुभाशुभ कर्मों से पुन: इस संसार में शरीर धारण कर कर्म करता है। 
ओमूरदीर्ध्व जीवो असुर्न आगादप प्रागात्‌ तम आ ज्योतिरेति 
आरैक्‌ पन्थां यातवे सूर्यायागन्म यत्र प्रतिरन्त आयुः स्वाहा।।१०।। 
ऋ.३।११३।१६.। 
हे स्त्री-पुरुषो! शोक, निराशादि का त्याग करके पुरुषार्थ करने के लिए 
उठो । अपने जीवात्मा के इच्छा-प्रयत्नादि को सचेष्ट करनेवाले प्राणों के साथ फिर 
से एकाध गर्भाशय में जाओ। अंधकार दूर होकर फिरसे प्रकाश प्राप्त होता है। 
समस्त व्यवहारों की सिद्धि के लिए, जिसके कारण आयु वृद्धिंगत होती है ऐसे सूर्य 
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के प्रकाशमार्ग पर चलो। 
ओं नि गावो गोष्ठे असदन्नि मृगासो अविक्षत। नि केतवो 
जनानां न्यदृष्टा अलिप्सत स्वाहा।।११।। ऋ.१।३९१।४।। 
गौएँ जिस प्रकार गोशाला में ठहरी हुई होती हैं, अथवा हिरनादि पशु 
सदासर्वदा इधर-उधर भटकते रहते हैं तद्वत प्राणों के अंदर अदृष्ट ज्ञान, बुद्धि, 
स्मृति आदि उन्हें प्राप्त होते हैं, उन्हें चिपके हुए रहते हैं। 
` ओं मो षु वरुण मृन्मयं गृहं राजन्नहं गमम्‌। 
मृळा सुक्षत्र मृळ्य स्वाहा।।१२।। ऋ.७।८९।१।। 
है न्यायकारी शासनकर्ता परमेश्वर! तू मुझपर ऐसा अनुग्रह कर कि तेरी 
कृपा से मैं जन्म-मरण का आधार रहा हुआ, इस शरीर को छोड़कर तेरे अक्षय सुख 
को प्राप्त होऊं | दु:खहर्ता परमेश्वर! हमें सुख दो। आपके मोक्षानंद को हमें प्राप्त 
करा दो। 
ओं विभक्तारं हवामहे वसोश्चित्रस्य राधसः। 
सवितारं नृचक्षसं स्वाहा।।१३।। यजु.३०।४।। 
हे मनुष्यो! हम सबके सुख के लिए कर्मानुसार फल देनेवाले, सृष्टि की 
उत्पत्ति, स्थिति व प्रलय करनेवाले परमेश्वर की हम सब मिलकर प्रशंसा करें | 
पूर्णाहुति व यज्ञसमाप्ति 
इसके पश्चात्‌ आघारावाज्यभागाहुतियाँ और अष्टाज्याहुतियाँ देकर “ओं 
सर्व वै पूर्ण स्वाहा” इस मंत्र से तीन पूर्णाहुतियाँ देवें । तदनंतर सामवेदोक्त महावामदेव्यगान 
करके यज्ञ समाप्त करें। यज्ञ-समाप्ति पर सभी उपस्थित जन निम्न मंत्र से यजमान 
को सांत्वना देवें। 
ओं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छते समा: । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।।१।। यजु.४०।२।। 
मानव इस संसार में श्रेष्ठतम कर्म करते हुए सौ वर्ष जीने की इच्छा करे। 
हे मानव! इस प्रकार धर्मयुक्त कर्म करनेवाले तुझमें अधर्मयुक्त कर्म लिप्त नहीं 
होते। कर्मलेप से मुक्त होने के लिए इससे भिन्न दूसरा मार्ग नहीं है। 
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१२. उत्तराधिकार-ग्रहण-विधि 
(स्त्री की मृत्यु होने पर उत्तराधिकास्ग्रहण-विधि करना युक्ति व प्रमाणविरुद्ध 
है। कारण पुरुषों से ही वंश चलता है, स्त्रियों से नहीं।) . 
ज्येष्ठ पुत्र या उत्तराधिकारी द्वारा जिस दिन उत्तराधिकार-ग्रहण-विधि 
करना निश्चित है, उस दिन अंतिम शोकदिवस-विधि में लिखे अनुसार प्रारंभ में 
सामान्य होम करें तदनंतर प्रधान होम करें। 
ये दोनों विधियाँ यदि एक ही दिन करनी हो तो अंतिम शोकदिवस-विधि 
के अंत में दिया हुआ पूर्णाहुति का भाग, सांत्वना मंत्र और ऊपरलिखित सामान्य 
होम व प्रधान होम न करें। 
तदनंतर पुरोहित उस कुल के समस्त रिश्तेदारों को संबोधित करते हुए 
निम्न मंत्र कहकर उसका भावार्थ बताएँ। 
ओं संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌। 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते।।१।। ऋ.१०।१९१।२।। 
हे मनुष्यो! परस्पर मिल-जुलकर चलो, परस्पर मिलकर बोलो । तुम्हारे मन 
एक समान होकर ज्ञान प्राप्त करें। जिस प्रकार तुम्हारे विद्वान, ज्ञानी पूर्वज उस 
सेवनीय ईश्वर को जानकर उसकी उपासना करते आए हैं, उसी प्रकार तुम भी करो। 
_ उत्तराधिकार-प्रदान 
तत्पश्चात्‌ पुरोहित निम्न मंत्र कहकर मृतक के ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी 
घोषित करें। 
तेन त्वाऽअभिषिञ्चामि श्रियै यशसे ब्रह्मणे बरह्मवर्चसाय।।२।। 
उत्तराधिकारी पद की जिम्मेदारियों के लिए मैं तुझे समृद्धि, कीति व ब्रह्मतेज 
की वृद्धि के लिए अभिषिक्त कर रहा हूँ। (तुझे इस परिवार का उत्तराधिकारी घोषित 
कर रहा हूँ।) | 
तदनंतर मामा आदि रिश्तेदारों ने धोती, पायजामा, फेटा आदि जो वस्त्र 
लाए हों उन्हें पुरोहित निम्न मंत्र कहकर उत्तराधिकारी को दें। 
ओं येनेन्द्राय बृहस्पतिर्वासः पर्यदधादमृतम्‌। 
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तेन त्वा परिदधाम्यायुषे दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे।। 
जिस प्रकार ज्ञानी गुरु ने अपने योग्य शक्तिशाली शिष्य को स्वास्थ्यदायी 
जीवनरक्षक वस्त्र दिए थे, उसी प्रकार मैं भी तुझे ये वस्त्र आरोग्य, दीर्घायुष्य, बल 
व तेज के लिए दे रहा हुँ। 
तदनंतर ज्येष्ठ पुत्र(उत्तराधिकारी) निम्न मंत्र कहकर वस्त्र ग्रहण करें। 
ओं या आहरज्जमदग्निः श्रद्धायै मधायै कामायेन्द्रियाय। 
ता अहं प्रतिगृहणामि यशसा च भगेन च।। 
उत्तम दृष्टिवाले सत्पुरुष ने जो पुष्पमाला श्रद्धाभाव की वृद्धि के लिए, 
धारणाबुद्धि के लिए, कामनापूर्ति के लिए, इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए लाई है, उसे 
मैं कीति और ऐश्वर्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। 
ओं परिधास्यै यशोधास्यै दीर्घायुत्वाय जरदष्टिरस्मि। 
शतं च जीवामि शरदः पुरूची रायस्पोषमभिसंव्ययिष्ये।। 
हे पितरजन हो! वस्त्रों से अपना शरीर ढँकने के लिए, जीवन में प्रतिष्ठा 
प्राप्त करने के लिए, दीर्घ जीवन के लिए, वृद्धावस्था तक जीवित रहने के लिए मैं 
संकल्पबद्ध हूँ। आपकी कृपा से सब प्रकार के सुख देनेवाले सौ ऋतुओं तक मैं 
जीवित रहूँगा। और चहुँ ओर से योग्य प्रकार से धन प्राप्त करूंगा। 
फिर निम्न मंत्र से फेटा या टोपी धारण करें। 
ओं बृहस्पतेश्छदिरसि पाप्मनो मामन्तर्धेंहि। 
तेजसो यशसो मामन्तर्धेहि।।१।। 
हे छत्र! तू महाराजा, आचार्य, विद्वान के सम्मान का साधन है। पतनशील 
कर्म से मुझे बचने का साधन बन। तेरी छाया में मुझे पुरुषार्थ व कीर्ति प्राप्त होवे 
और पाप की गर्मी न लगे। 
उत्तराधिकारी दूवारा परमेश्वर का उपस्थान 
तदनंतर ज्येष्ठ पुत्र (उत्तराधिकारी) कहें - 
ओं यशसा मा द्यावापृथिवी यशसेनद्राबृहस्पती। 
यशो भगश्च मा विन्दद्यशो मा प्रतिपद्यताम्‌।।१।। 
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हे सज्जनो! पृथ्वी और आकाश में (दिग्दिगंतर में) मेरी कीर्ति होवे, 
ऐश्वर्यशाली व बुद्धिमान लोग मेरा यशोगान करें। मेरे किए हुए कार्य में मुझे यश 
और ऐश्वर्य मिले। 


ओं सु नावमा रुहेयमस्रवन्तीमनागसम्‌। 
शतारित्रां स्वस्तये।।२।। यजु.२।१७।। 

हे सज्जनो! परमेश्वर की कृपा से, आप के मार्गदर्शन से व स्वयं के पुरुषार्थ 
से सुस्थिति के लिए दोषरहित, निर्दोष, सैकड़ों साधनों से युक्त ऐसी गृहस्थीरूपी 
नौका पर मैं चढ़ा हूँ। मैं आज से परिवार का दायित्व स्वीकार कर रहा हूँ 
ओम्‌ एमं पन्थामरुक्षाम सुगं स्वस्तिवाहनम्‌। 
यस्मिन्वीरो न रिष्यत्यन्येषां विदन्ते वसु।।३।। अथर्व.१४।२।८।। 

हे सज्जनो! हम इस कल्याणकारी गुहस्थीरूपी मार्ग पर चलते रहें, जिसमें 
शूर पुरुष दुःखी नहीं होता और अपने पर अवलंबित रहे स्त्री-पुत्रादिकों के लिए 
जीवन जीने के सब साधन प्राप्त करता है। 

ओम्‌ अग्ने गृहपते सुगृहपतिस्त्वयाऽम्नेऽहं गृहपतिना भूयासँ. सुगृहपतिस्त्वं 
मयाऽग्ने गृहपतिना भूयाः। अस्थूरि णौ गार्हपत्यानि सन्तु शत _ हिमाः 
सूर्यस्यावृतमन्वार्त्ते । ।४ । । यजु.२।२७।। 

विश्वरूपी घर के पालनकर्ता उन्नायक परमेश्वर! तू जीवों के निवासार्थ बनाए 
हुए गृहरूपी शरीरो का उत्तम प्रकार से पालन करनेवाला है। 

इन गुणों से युक्‍त रहे हुए तेरे साथ मैं भी उत्तम गृहस्वामी बनूँ। हम स्त्री- 
पुरुषों के गृहस्थी के व्यवहार सफल होवें। पुरुषार्थ करते मैं भी सौ वर्षां तक दिन- 
रात्री में जीवित रहूँ। 

ओम्‌ अग्ने ब्रतपते व्रतमचारिषं तदशकं 

तन्मेऽराधीदमहंयऽएवाऽस्मि सोऽस्मि।।५।। यजु.२।२८।। 

हे न्याययुक्त कर्मा के पालनकर्ता, सत्यस्वरूप परमेश्वर! मुझ पर कृपा 
करके तूने इस परिवार का बोझा उठाने का जो व्रत मेरे लिए निश्चित किया है; उस 
ब्रत का पालन करने में समर्थ रहूँ। जो मैं जैसा हूँ वैसा तेरे सम्मुख हूँ। मुझ पर 
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ऐसी कृपा करो कि जिससे मै लिए हुए व्रत का पालन करने में समर्थ रहूँ। 
तदनंतर सामान्य प्रकरण के आघारावाज्यभागाहुति से पूर्णाहुति तक का 
भाग लेकर यज्ञ समाप्त करें। यज्ञसमाप्ति के पश्चात्‌ सब उपस्थित जन यजमान्न को 
निम्न मन्त्रं से सांत्वना देकर अपने-अपने घर जावें। . 
ओं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतंसमाः। 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।।१।। यजु.४०।२।। 
मानव इस संसार में श्रेष्ठतम कर्म करते हुए सौ वर्षों तक जीने की इच्छां 
करें। हे मानव! इस प्रकार धर्मयुक्त कर्म करनेवाले तुझ में अधर्मयुक्त कर्म लिप्त 
नहीं होंगे। कर्मलेप से मुक्त होने का इससे अन्य मार्ग नहीं। 
इति उत्तराधिकार-ग्रहण-विधिः।। 


अग्नि द्वारा हवि 


| मं ७ ०4७०: 
लिए न आ। 


~ 


ब्यान्डका -व्याख्याकार डॉ. सत्यव्रत सिद्दान्तालंकार 
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१३. “संस्कारविधि’ में दिए गए प्रश्नोत्तर 
“संस्कारविधि’ में स्वामीजी ने कुछ प्रश्नोत्तर दिए हैं। वे इस प्रकार हैं - 


प्रश्‍न : गरुडपुराण में जो १० वाँ,. १३ वाँ, १२ वाँ सिडी कर्म, मासिक, 
वार्षिक, गया श्राद्ध आदि जो क्रियाएँ लिखी हैं वे सब कुछ असत्य हैं क्या? 


उत्तर : 


हाँ! अवश्य असत्य हैं। कारण वेदों में इन कर्मों का विधान नहीं है। इस 


कारण ये अकर्तव्य हैं। मृतक जीव का संबंध पूर्व संबंधियों से कुछ भी रहता नहीं 
तथा इस जीवित संबंधियों से भी नहीं। यह जीव अपने कर्मानुसार जन्म पाते रहता 


है। 


प्रश्‍न : 
: यमालय में! 

: यमालय किसे कहते हैं? 

: वाखालय को। 

: वाखालय किसे कहते हैं? 

: अंतरिक्ष को। ऊपर जो पोल (रिक्त स्थान) है, वह। 

: क्या गरुडपुराण आदि में जो यमलोक लिखा है, वह असत्य है? 
: अवश्य असत्य है। 

: फिर लोग क्यों मानते हैं? 

उत्तर : 


मृत्यु के पश्चात्‌ जीव कहाँ जाता है? 


वेदों के अज्ञान और उपदेश न होने से। जो यम की कथा लिखी हुई है, 


वह असत्य है, क्योंकि यह निम्न लिखे पदार्थों का नाम है। 


अन्त्येष्टिसंस्कार (हिन्दी) 


षळिद्‌ यमा ऋषयो देवजा इति।।१।। ऋ.१।१६४ १५।। 

यहाँ ऋतु का नाम यम है। 

शकेम वाजिनो यमम्‌।।२।। ऋ. २।५।३।। 

यहाँ परमेश्वर का नाम यम है। | 

यमाय जुहुता हविः । 

यमं ह यज्ञो गच्छत्यग्निदूतो अरंकृतः।।३।। ऋ.१०।१४।१३॥। 
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यहाँ अग्नि का नाम यम है। 
यमः सूयमानो विष्णुः सम्भ्रियमाणो वायुः पूयमानः ।।४।। 
| यजु. ८।५७।। 

यहाँ वायु, विद्युत, सूर्य का नाम यम है। 

वाजिनं यमम्‌ । ।५ | | ऋ.८।२४।२२।। 

यहाँ पर भी वेगवान रहने से वायु का नाम यम है। 

यमं मातरिश्वानमाहु: । ।६ । । क्र. १।१६४।४६।। 

यहाँ परमेश्वर का नाम यम है। 

इत्यादि पदार्थों का नाम “यम” है। अत: पुराणों की यम के संबंध में कल्पमा 
असत्य है। “यम” का अर्थ नियमन करनेवाला, अनुशासन में रखनेवाला ऐसा है। 


१४. शंका-समाधान 
प्रश्न १. युरोप, अमेरिका इत्यादि विकसित देशों में मृतक का दाहकर्म किया 
जाता है क्या? 
उत्तर : ईसाई मत का यहुदी मूल मत है। यहुदी लोग शव को गाड़ते थे। ईसा मसीह 
यहुदी थे। उन्हे एक पहाड़ में गाड़ दिया था। ईसाइयों की मान्यता है कि तीन दिन 
के पश्चात्‌ उन्हें कब्र से निकाला गया। कहते हैं कि ईसा परमात्मा के पास गए। 
ईसाइयों का विश्वास है कि सृष्टि के अंतिम दिन समस्त कब्रें खोली जाएँगी। उस 
दिन परमात्मा के दाएँ भाग में ईसा बैठे रहेंगे। इस स्मृति से ईसाई शव को गाड़ते 
आएँ हैं। जिस कारण से ईसाई शव को गाड़ते हैं,लगभग इन्हीं कारणों से इस्लाम 
में शव गाड़े जाते हैं। इसी प्रकार का विश्वास इस्लाम धर्म में है कि सृष्टि के अंतिम 
दिन कबर खोलने पर स्वर्ग या नर्क का निर्णय होगा। पारसी लोगों में अग्नि को 
पवित्र मानते हैं। अत: मृत शरीर को अग्नि का स्पर्श करने नहीं देते। अतएव शवदाह 
करते नहीं। शव को नग्न अवस्था में उँचाई पर एक तख्ते पर रख देते हैं। वहाँ पक्षी 
आकर खाते हैं, केवल हड्डियाँ रख देते हैं। ये हड्डियाँ नीचे बावली में गिरती हैं। 
ऊँचाई पर स्थित इस स्थान को “टॉवर ऑफ साईलेन्स* कहते हैं। 


अन्त्येष्टिसंस्कार (हिन्दी) 
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भारतीय संस्कृति के प्रभाव से पूर्व में रोम, युनान तथा अन्य देश बर्मा, 
जापान, इटाली आदि देशों में भी शव को जलाते थे। सन्‌ १८७३ में इग्लेंड में शवदाह 
के विचारों से एक संस्था की स्थापना की गई | तदनंतर १९०२ को युरोप में शवदाह 
विधेयक स्वीकृत किया गया। १९७३ को युरोप में अंतर्राष्ट्रीय शवदाह संघटन की 
स्थापना की गई। इसका मुख्य कार्यालय लंदन में है। बीसवीं सदी में युरोप में २३० 
शवदाहगृह हुए हैं। 
स्वामीजी “सत्यार्थप्रकाश” में लिखते हैं कि मृत शरीर को शीघ्र से शीघ्र एक 
घंटे में पंचमहाभूतों में विलीन करने का एकमात्र साधन “अग्नि” है। कबर में गाड्ने 
से शव को मिट्टी बनने के लिए कुछ मास लगते हैं, जल में प्रवाहित करने से मछलियाँ 
आदि जलचर खाते हैं पर उसे भी बहुत काल लगता है। प्रेत खुला रखने पर 
सड़कर, गलकर, झड़ जाने में दीर्घ काल लगता है। फिर भी हड्डियाँ शेष गिरी हुई 
रहती हैं। 
प्रश्न २. मृत शरीर का अन्त्येष्टिसंस्कार करने से मृतक के संबंधियों को पाप- 
पुण्य लगता है क्या? 
उत्तर : अंत्येष्टिसंस्कार न करने से पुत्र इत्यादि कुटुंबीय अथवा उत्तराधिकारी पाप 
के भागीदार होते हैं। 
प्रश्न ३. क्या मृत्युसमय और मृत्यु के पश्चात्‌ गीतादि का पाठ करना चाहिए? 
उत्तर : मृत्यु का पूर्वाभास होने लगा और मरणासन्न व्यक्ति की श्रवणशक्ति यदि 
कार्य करती हो तो वेदमंत्र, श्लोक, भजनपाठ करना लाभप्रद है। उससे व्यक्ति के 
मन पर उत्तम संस्कार होते हैं जिसके कारण उसे भौतिक शरीर त्यागते समय कष्ट 
नहीं होता। किन्तु प्राण निकल जाने पर उसके शरीर के पास बैठकर पाठ करना 
योग्य नहीं है। शवयात्रा की तैयारी करने तक अलग कमरे में पाठ करने में कोई 
बाधा नहीं कारण उससे शोकातुर पारिवारिक लोगों के शोक निवारण में सहायता 
हो सकती है। 
प्रशन ४. मृतक के शरीर के सिर पर घृत का दिया लगाएँ क्या? 
उत्तर : घृत का दिया लगाने से उसकी गंध से मच्छर, मविखयाँ इत्यादि कीटक दूर 
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रहते हैं। इससे दुर्गंध का किंचित प्रतिकार होता है। उस दृष्टि से मृतक शरीर के पास 
घृत का दिया लगाना उचित है। 
प्रश्‍न ५. मृत शरीर पर पुष्प रखना, पुष्पहार डालना उचित है क्या? 
उत्तर : मृत शरीर पर आदर व श्रद्धा से पुष्प, पुष्पहार डालकर दर्शन किया जाता 
है। पुष्यों के कारण दुर्गन्ध का किंचित्‌-सा निवारण होता है। 
प्रशन ६. मृत शरीर को स्नान कराने से पूर्व उसके सिर के बाल, दाढ़ी-मूँछे 
इत्यादि के बाल निकालना अथवा नाखून काटना आवश्यक है क्या? 
उत्तर : स्नान कराना आवश्यक है। बाल, नाखून निकालने की आवश्यकता नहीं। 
प्रश्‍न ७. जिस कमरे में मृत्यु हुई, वह कमरा १० दिन बंद रखना चाहिए क्या? 
उत्तर : मृत शरीर को स्मशान में ले जाने पर वह कमरा बंद न करके उसे उत्तम 
प्रकार से धोकर, पोंछकर स्वच्छ करें तथा वायुशुद्धि केलिए वहाँ कुछ दिन यज्ञ करें। 
प्रश्‍न ८. मरणासन्नपूर्व वैतरणी नदी पार करने के लिए अथवा नरकादि पीड़ा 
से बचाने के लिए पुरोहित या ब्राह्मण को गौ इत्यादि दान करें क्या? 
उत्तर : इस प्रकार का दान करना सर्वस्वी व्यर्थ है। धनहरण करने के लिए यह सब 
अवडंबर रचाया गया है। मरणोपरान्त ऐसा दान देने में मृत व्यक्ति के किए कर्म 
में घट या बढ़ती नही होती। किन्तु मृते व्यक्ति की संपत्ति का सदुपयोग करने के लिए 
वेदोक्त धर्मप्रचार, धर्मोपदेश, अनाथपालन, लोकोपकारी कार्य के लिए दान इत्यादि 
करना उचित है। 
प्रश्न ९. श्मशान की ओर जाते समय शववाहिका (अर्थी) को आधे रास्ते में 
नीचे रखकर उसपर रखे हुए आटे के गोलों को आगे-पीछे करना चाहिए 
क्या? 
उत्तर : मृत शरीरं के साथ अर्थी पर आटे के गोले रखना निरर्थक है। उससे मृत 
शरीर को अथवा आत्मा को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता। 
प्रश्‍न १०. श्मशान जाते समय अर्थी पर मुरमुरे उड़ाना उचित है क्या? 
उत्तर : ऐसा करना उचित नहीं। कारण रास्ते पर गिरे हुए मुरमुरे पैरों के नीचे कुचले 
जाकर मिट्टी में मिल जाते हैं। 
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प्रश्‍न ११. शवयात्रा के समय “रामनाम सत्य है? अथवा वेदमंत्र इत्यादि कहना 
जरूरी है क्या? 
उत्तर : जिस मार्ग से शवयात्रा जा रही है उस मार्ग से आनेजानेवाले लोगों की सुगमता 
के लिए, शवयात्रा को मार्ग देने के लिए इस प्रकार के वाक्यों का उच्चार करने में 
कोई आपत्ति नहीं। मात्र रामनाम सत्य है” के स्थान पर “ओ३म्‌ नाम सत्य है”, 
“ओइम्‌ स्मर”, कृतं स्मर, आत्मा नित्य है, देह अनित्य है, आत्मा अमर रहे, शरीर 
नश्वर है? इत्यादि वाक्य कहें। कई स्थानों में ईश्वरस्तुतिप्रार्थना के आठ मंत्र कहे जाते 
हैं 
प्रश्‍न १२. शवयात्रा के समय अर्थी का कौन-सा भाग सामने रखें? मृतक के 
सर की ओर का या पैरों की ओर का? 
उत्तर : सर की ओर का भाग सामने रखें। 
प्रशन १३. दाहकर्म में घृत व सुगंधित सामग्री की आहुतियाँ क्यों दे? शरीर 
का दाह तो सामान्य लकड़ियों से भी हो सकता है? 
उत्तर : मृतक के शरीर का दाह करते समय विपुल घृत व अलग-अलग सुगंधित द्रव्यो 
की आहुतियाँ देनी चाहिए कारण मृत शरीर की त्वचा, मांस, अस्थि, बाल आदि 
जलते रहने से अत्यंत दुर्गंध उत्पन्न होती है। इससे जलवायु का प्रदूषण होकर 
रोगोत्पत्ति व अशुद्धि की संभावना रहती है। उसके निवारण के लिए घृत व सुगंधी 
द्रव्यों की आहुतियाँ देनी आवश्यकं है। अग्नि के कारण सूक्ष्म हुए घृतादि पदार्थों 
में रोगशमन की व दूषित वायु के नाश की शक्ति अधिक होती है। ऐसी आहुतियाँ 
देने के कारण वातावरण की भी शुद्धि होती है। 
प्रश्‍न १४. दाहकर्म करते समय मंत्र कहते हुए आहुतियाँ देना आवश्यक है 
क्या? 
उत्तर : वैदिक पद्धतिनुसार दाहकर्म करते समय मंत्रोच्चारण आवश्यक है। इन 
वेदमंत्रो में अन्त्येष्टिसंस्कार का महत्व, सत्य की महानता, शरीर की मरणधर्मता, 
आत्मा की नित्यता,कर्मसिद्धांतो की अटलता, ईश्वरनिर्मित शरीरादि अंगों की विचित्र 
रचना, मृत पुरुष के जीवन के उत्तम कर्म और कीर्ति की स्थिरता, विद्वज्जनों के 
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निर्देशानुसार चलने से जीवन की सार्थकता, मृतात्मा की शांति और सद्गति के लिए 
शुभ प्रार्थना, जगन्नियंता परमेश्वर की ओर से सृष्टि का सृजन, पालन व संहार कीं 
स्मृति इत्यादि के चिंतन का वर्णन है। 
इन वेदमंत्रो के उच्चारण करने से दाहकर्म करनेवाले व उपस्थितों के चित्त 
में शान्ति, ज्ञान व शिक्षण इत्यादी की प्राप्ति होती है। द्रव्याहुतियों के साथ किए 
जा रहे मंत्रोच्चारणजनित स्वरतरंग के समन्वय से वातावरण शुद्ध एवं प्रभावित होता 
है। यदि कहीं पाठ करनेवाले कोई न मिले तो केवल “ओम्‌ स्वाहा” कहते हुए 
घृतादि की आहुति देवें। 
प्रश्‍न १५. आजकल बड़े-बड़े शहरों में विद्युत शवदाहगृह हुए हैं। विद्युत द्वारा 
शवदाह करना यह ग्राह्य है क्या? इससे वेदमंत्रों द्वारा घृतादि की आहुतियाँ 
देने के विधान का क्या होगा? 
उत्तर : घनी बस्ती के बड़े- बड़े शहरों में लकड़ियाँ वगैरह न मिलने से बाधा निर्माण 
होती है। ऐसे समय विद्युतदाहिनी में शवदाह करने में शास्त्र बाधक नहीं होता। 
लकड़ियों की अग्नि में शरीर धीरे-धीरे जलता है। विद्युत से शवदहन की प्रक्रिया 
अतिजलद गति से होती है। रहा प्रश्‍न घृतादि की आहुतियाँ देने का तथा मंत्र कहने 
का। उसके लिए विद्युतदाहिनी में शव रखने से पूर्व शव के नीचे-ऊपर चंदनादि के 
छोटे-छोटे टुकड़े रखें। वैसे ही भरपूर घृतमिश्रित सुगंधादि द्रव्य बिखेर दें। विद्युतदाहिनी 
में शव जलते समय मंत्रपठन कर सकेंगे। ' 
प्रश्न १६. बहुत से लोगों का कहना है कि मृतक के घर में १० दिन मरणशौच 
(सूतक) रहता है। अतः अशुद्ध घर में होम न करें। यह सच है क्या? 
उत्तर : ये उत्तर ग्राह्य नहीं है, इसके विपरीत दाह करने के पश्चात्‌ संपूर्ण घर को 
उत्तम प्रकार से धोकर, पोछकर शुद्ध किया जाता है। ऐसे स्वच्छ घर में स्नानादि 
के पश्चात्‌ हवन करने पर अशुद्धि कहाँ रही। होम करने से तो उस घर के वातावरण 
की शुद्धि होती है। होम के कारण सूतक नष्ट होकर शुचिता का प्रवेश होता है। 
प्रशन १७. मृत्यु के पश्चात्‌ १०-१२ दिन तक शोक का पालन करना आवश्यक 
है क्या? शोकसंवेदना प्रकट करने आनेवाले लोगों के लिए घर में कोई व्यक्ति 
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निरंतर उपस्थित रहना आवश्यक है क्या? 
उत्तर : मृतक के घर में कुछ दिन शोकाकुल वातावरण रहता है | परिवार के लोग 
सादगी से रहते हैं। नियोजित उत्सवादि कार्यक्रम आगे ढकेलते हैं। कारण शोकाकुल 
अवस्था में किए जानेवाले उत्सवादि कार्य विशेष फलदायक नहीं होते। अतः कुछ 
दिन तक शोक पालना ही उचित है। वैसे ही समवेदना प्रकट करने के लिए आनेवाले 
लोगों की समवेदना स्वीकार करना एक सामाजिक कर्तव्य है। पूर्वकाल में वर्तमान 
, जैसे प्रवास के साधन, आधुनिक संचार-माध्यम उपलब्ध नहीं थे। लोगों को मृत्यु की 
सूचना विलंब से मिलती थी। इन कारणों से मृत व्यक्ति के घर पहुँचने में बहुत- 
सा समय लगता था। इस कारण मिलने आनेवाले लोग १०-१२ दिनों तक आते रहते 
थे। अतः शोक का पालन करने के लिए यह कालावधि निश्‍चित किया होगा। 
प्रश्न १८. मृत्यु के पश्चात्‌ मृतक के घर में गरुड़ पुराण की कथा करें क्या? 
उत्तर : नहीं। कारण गरुड़ पुराण के उत्तरार्ध में यमलोक, प्रेत, प्रिशाच्च, यमपुरः 
आदि विषयों पर असंभव बातों का विवरण है। इस कारण ऐसे ग्रंथों की कथा करने 
व सुनने से कुछ लाभ तो होनेवाला नहीं उलटा ज्ञानरूपी न्ती तथा हानि ही होगी। 
ऐसी स्थिति में परिवार के लोगों के शोकशमनार्थ व धैर्य सँवारने में 
आत्मविद्या, परमात्मज्ञान, कालगति व सृष्टिचक्रादि विषयों के संबंध में वेदों के 
प्रकरणों का या उपनिषदों की व्याख्या, प्रवचन, कथा करना श्रेयस्कर होगा। इसके 
लिए यजुर्वेद का ३२ वाँ, ३६ वाँ, ४० वाँ अध्याय, ऋग्वेद का अस्यवामीय सूक्त, 
नासदीय सूक्त, पवित्र सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त तथा पुरुष सूक्त, अथर्ववेद का स्कम्भ 
व केनसूक्त और कठोपनिषद आदि का चुनाव कर सकते हैं। 
प्रश्‍न १९. चिता को अग्नि देते समय जल का मटका कंधे पर लेकर तीन फेरे 
डालना व प्रत्येक फेरे के समय पत्थर से उस मटके को छिद्र करना तथा अंत 
में मटके को नीचे गिराकर शोक करना यह उचित है क्या? 
उत्तर : मटका जब तक फूटा हुआ नहीं रहता तब तक उसमें जल या अन्य कुछ 
भी डालो तो रहता ही है, किन्तु उसमें छिद्र होने पर उसमें कुछ भी रहता नहीं। तद्वत्‌ 
आत्मा का संबंध जब तक शरीर से होता है तब तक शरीर का महत्व रहता है। 
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आत्मा निकल जीन पैर शरीर पुटे हुए मर्टके क्समीन कुँछ भीर्कीमि का रहता नहीं। 

यह तत्व जताने के लिए मटका फोड़ा जाता है। शोक करना यह प्रिय व्यक्ति जाने 
का दुःख प्रकट करता है। मात्र यह सब लौकिक परंपरा है, वैदिक नहीं। 

प्रश्‍न २०. अग्निसंस्कार होने पर जहाँ व्यक्ति के प्राण निकल गए उस स्थान 
में जल का लोटा रखकर उसके पास दिया जलाकर रखा जाता है। उस स्थान 
पर जाकर हरियाली जल में भिगोकर दिये के आजूबाजू आरती उतारकर 
नमस्कार करते हैं, यह किसलिए? 

उत्तर : इसका भाव यह है कि, हरियाली पर जल डालने से वह सदा हरी रहकर 
फैलते रहती है। उसी प्रकार परिवार के व्यक्तियों का रक्षण करते प्रपंच को बढ़ाएँ 
यह आशय है। यह सब पारंपरिक है। 

प्रश्‍न. २१. चिता पर मृतक का सिर किस दिशा की ओर करें? 

उत्तर : “संस्कारविधि’ में चिता पर मृतक का सिर उत्तर, ईशान्य या वायव्य की ओर 
और पैर दक्षिण, नैऋत्य या आग्नेय की ओर रहें। कारण पृथ्वी का उत्तर ध्रुव यह 
विद्युत पुंज है। उसी प्रकार शरीर में सिर के भाग में विद्युत रहती है। शरीर की विद्युत 
मृत शरीर को छोड़कर अपने मूलस्रोत उत्तर ध्रुव की ओर जाते रहती है। वह सहजता 
से जाए इसलिए यह विधान है। 


। औं अम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌. ` 
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१५. दयानंद सरस्वती जी को अन्त्येष्टि म॑ प्रयुक्त सामग्री 
(महर्षि दयानंद का निधन कार्तिक अमावस्या, विक्रम संवत्‌ १९४०, तदनुसार ३० 
अक्तूबर,१८८३ रोज मंगलवार को सूर्यास्त के समय हुआ व अन्त्येष्टि क्रिया ३१ 
अक्तूबर को मलूसर सरोवर की श्मशानभूमि में हुई। स्वामीजी के शिष्य रामानंद 
ब्रह्मचारी इन्होनें चिता को अग्नि दी।) 

१. घृत - तीन मन तीस शेर चौरासी रुपये छ: आने 

२. चंदन- दो मन सव्वा दो शेर -- 
३. केशर - चालीस तोला इक्कीस रुपये आठ आने 


४. कपूर - पाँच शेर पाँच रुपये 

५. कस्तूरी - नौ माशा नौ रुपये 

६. अगर - चार शेर एक रुपया 

७. चीनी - तीन शेर चार छटॉक एक रुपया 

८. शरीराच्छादन(कफन) - नौ रुपये सात पैसे 
९. एक दुशाला पचास रुपये 

१०. समिधा - सोलह मन आठ रुपये 


११. शववाहिका निर्माण तख्ता दो रुपये बारा आने 
१२. खदिर का ख्रुवा(चमचा) एक रुपया 
१३. वस्तुओं को लाने की मजदूरी दो रुपये 
कुल “ एक सौ तिरानवे रुपये बारा आने 
श्री देवेंद्रनाथ बाबू को मिले हुए कागज पर चंदन की रकम पढ़ नहीं सकें, 
कारण उस जगह कागज फटा हुआ था। 
संदर्भ : “महर्षि दयानन्द सरस्वती का जीवन-चरित’ 
मूल लेखक- बाबू श्री देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय 
अनुवादक - पं. श्री घासीराम , एम.ए.एल-एल.बी.अंडव्होकेट, मेरठ 
संपादक - स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती 
प्रकाशक - गोर्विदराम हासानंद, ४४०८, नई सडक, दिल्ली-११०००६, 
` प्रथम संस्करण, महर्षि दयानन्द बोधरात्री- २०५०,पुष्ठ-६२२ 
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"कहूष देथाँनद जी“के' अतिभं उदारे 

महर्षि दयानंद जी के मृत्यु के समय उनके शिष्यो ने पूछा, “महाराज, अब 
श्रीमानों का चित्त कैसा है?” तो कहा, “अच्छा है, तेज और अंधकार का भाव है। 
(वेदज्ञान का प्रकाश, अभी भी कुछ अंधेरा है।) 
- “मेरे पीछे खड़े रहो।” (मेरा अनुकरण करो |) 
- “सब दरवाजे खोल दो।” (स्वार्थी लोगों ने वैदिक धर्म को संकुचित बना 
दिया है, कई दीवारें खड़ी की हैं, जातिभेद की दीवारें तोड़ो, शुद्धि का द्वार खोल 
दो) 

और अंत में उन्होंने कहा - 
- “हे दयामय! हे सर्वशक्तिमान ईश्वर! तेरी यही इच्छा है, तेरी यही इच्छा 
है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। आहा!!! तूने अच्छी लीला की।” 

महाराज उस समय सीधे लेटे थे, ये शब्द कहकर उन्होंने स्वयं करवट ली 
और एक प्रकार से श्वास को रोककर एकदम बाहर निकाल दिया। महाराज की 
मानवी लीला समाप्त हुई ओर उनकी आत्मा नश्वर देह को छोड़कर जगज्जननी की - 
प्रेममयी गोद में जा विराजी । महाराज के शरीर छूटने के समय छः बजे थे। 

स्वामी दयानंद के समय जलाना, गाडुना व जल में प्रवाहित करना इन तीन 
प्रकारों से प्रेत का निबटारा किया जाता था। स्वामी दयानंद ही प्रथम संन्यासी हैं 
कि जिनका संस्कारविधिनुसार दाहसंस्कार हुआ। 
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समाज का प्रभाव था| आयु के केवल १८ वेवर्ष में | 
माज आळंद के प्रधान बने और २० वर्षों तक उसी 


का सत्य भवन निर्माण हुआ) १९४८ के हैद्राबाद मुक्ति | 
आन्दोलन में ये सक्रिय रहे। श्री साखरे जी आज तक _ 
कक जीवन जीते आए हैं। केवल पाचवी कक्षा तक ही | 
पढ़ाई होते पर भी इन्होंने स्वाध्याय, चिंतन और मनन के. 


हुआ इनकी शिक्षा चौथी तक हुई है। ये कन्नड के साथ मराठी, 
के प्रत्येक सामाजिक कार्य 


में ये आरंभ 


